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न॑ ८५ हसपोकरिया फ्स्ट लेन, 

क्ल्फ्त्ता। 

संगत (६६४ ] 
बोर संवत २४६४ / 
इस पुस्तरकों प्रचारक ल्यि हगण्क जन छपा सकता है। और 
अमूल्य पितरण कर सफ्ता है। न-प्रताशक | 


प्रथम संस्करण (४० । सन १६३७ इ५ 





फट फमिमिभियययाा 
पुस्तक -मिलनेक़ा. प्रता--- 
१--श्वेताम्बर स्थानकवासी -जेन ( गुजराती.) संघ, २७ नं० 
पोछोक स्ट्रीट, कलकत्ता | 
२--सेठ अमरचद नाहर, नं० ८५ हँसपोकरिया फस्ट लेन, 
कलकत्ता । 











अस्तावना 


>$+याक के कक, 

अनपान्लयात सिद्दान्तका इस काटम समस्त जन संसार पर 
अठितीय रपक्ार है। श्रीजिनस्द्र टयन अपनी मनोमोहक तिय ध्यनिम 
नगर पतार्थाकी अनुपम रचना सर्वप्रथम अयमागपी भाषाम अपन 
भव्य समयमसस्णम प्रतिपाटन की। परन्तु सा समय गण 
धरलविथारक्त भगयान सुयमाचा्यन उसका अथर मानय् भाषामे 
अनुयारित कर उताया और रस तसतरों सुगम शत्टेम सममा फर 
“मानव समानपर आत्म ज्ञानवा सत्र ही प्रफाश टाटा, अत जन 
समाज्ञ मिस प्रसार शिनयरक उपसासस उपड्त है उसी प्रकार गज 
अग्टव श्री सुप्रमायायजीया भा अत्यन्त ऋणी हे जि'होन हुस नय- 
पटाथप' लानयों चिग्म्वायी रन लिय इस सूत्रागम रपी माराम 
मंथ कर संत गह्मातिगान जिपयकों और भी सरल बना टिया 
और किसी है? तक यह ( प्राइत भाषियेंष सियि ) बहत की आटा 
फआहै। परस्तु डरे पश्चात जौर जन आयायगण यटि इन 
चत्र काश सुगम मात्र साप्ाम ने लिखत तो आतकरफ 
चरसायरण मंस्श्त प्रफ्तम तय पटाथ ज्ञानी रयावह रानय 
पार्ण जय पटाध शिवायस घंदित हा रह जाव। अत यत थुर 
छटस पहायो होगा क्ि>हतर आयापन भा जय हपनरों सुगम 
दावा गम रच छियाया जा वि परगराण यारता रखनयाऊब लिप 


[709०] 
अत्यपयोगी और भाषा-भाषियोंके लिये तो अद्वितीय अवलस्वत 
झज्प ह। 

अखिल विश्वज्ञाल्मत्रमे पदाथ नव ही दिखलाई पड़ते हैं। आठ 
था दर नहीं वन सकते, ओर पारमाथिक इृष्ठिस सत्रके सदर पल: 
निज्ञ-निञ्ञ गुण-पर्यायामे स्थित है चछ विचल नही हैं। है: शत 

पदाथ।कि बिना १४ त्रह्माण्डाम अन्य कुछ भी नहीं है। 
जीबको प्रथम इसलिये कहा है कि- इसका ज्ञायक खेज्प 7) 
यह अपन गशुर्गांका प्रगट करनेमे प्रणे ख्वतन्त्र है। परच्छ विभात 
पर्यायक कारण अजीब ( पुद्रल् ) के जालमे अनादि काँल्स फ्सा 
हआ है। इसमे कर्म परमागुओंका आगमन आख्बभाव हाग हती 
9 और उसी आस्वसावके मार्ग ( शुभाशुभ भाव ) से जीव खय 
पुण्य-पापकी स्रष्टि र्चता है ओर मक़डीके जाछकी सच्दश सुख-5 खक 
विपाक जारूपे पड़ कर उसे जीव खबं ही भोगता है। लेकिन 
पुण्य-पापका बंध भी स्वय॑ जीव ही डालता हैं कोड अन्य शक्ति 
हो। इसके अतिरिक्त वंधसे मुक्ति सी जीव ही कराता हैं। अति: 

सब पहढाथेमे प्रधान पदाथ है । 

आसख्तव ह्वारस आनेवाले पुण्य-पाप रूप कम जो वाध गय हैं 
उनकी निर्जरा भी यथाकाछ होती रहती है। आत्मास कर्मोकी 
सर्वथा निजरा होनेपर आत्मा कंबछले पानी मर जानेके समान 
हरूका हो जाता है और सर्वथा कम लेपसे छूट कर अन्तमे मोक्षको 
प्राप्त करता है। मोक्ष हो जानेपर जीवकी ससार अवस्थामे पुन- 
पुनरात्त्ति नही होती । तब आत्माको अपने खभावमे आ जाना 
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क्ता जा सकता है, और बह सम्पण स्वधाय साथ हानपर प्रगरित 
होता है, अतणय साउकों सयस पीछे कहा गया है। 

इस प्रकार लय पटाथारा चान प्राप्त होनपर अपन मुरय फ्ज्य 
की काया होती है. स्पृस्मापत्री स्मृति हो उठताहै। अत 
मानय क्षष्टिता लय पटार्व ज्ञानका अम्रताप सार मिल्तपर 
तायसत्वत प्राप्ति हानम सन्‍्तह हा नहीं रहता। और इस मधुर 
प्रमाटक पात ही राग द्वव, मोह पत्रपाल, सम्प्रराययाट, गच्छयाठ, 
मत, मतव्राटपनकां “अनाहि! हहाटला थ्रिप निकल जाता हे और 
फिर प्राणियोम परस्पर बास्तथिर्त और सश्न प्रेम प्रगत हो जाता 
है तथा घर भांत्र नाम सात्रकों भा नहीं रचने पाता । 

यद्यपि नयतत्ता पटाथका ज्ञान सम्बृत प्राइतम सूनहा पाया 
ज्ञाता है परन्तु यह गृद यिपयासे सक्षद्ध है। अत पृत्राचायान और 
टहिल्तीवितान इसको अनक टीकाएं रचकर हंस विपयका 
सरल्तम यनाया है तथापि बतमान काटान नयान द्विती प्रेमी सर- 
टाशयममलउल सन्ननात हतु उमर आप नहीं कहा ज्ञा समता 
आर न॑ भारतर समस्त प्रास्ताया निवासी उन अन्याडी भाषा ही 
समझ सक्‍्त # । 


डूस नये पहाथरा सग्ल भाषाम चाह बितना भी टाफाए 
वितन ही पिस्तारस क्‍्यान लिखी जाय तथापि नय पशाथाओा 
शान गुस्गम्यताक बिना झा उपछाघ नर हों सझता। हेमा 
कारण प्रशाशस्की ढाठा रद्ापर भी चाह भाषाता अधिक 
पिस्थार नहीं शिया गया है परन्तु फिर भी जिपययों स्पप्ठ करनस 
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संकीणता नहीं की गई है । इतने पर भी यदि गुण ग्राहक स्वाध्याय- 
प्रेमी महाशर्योंको कही शका उत्पन्न हो ओर डनकी सूचना मिलने 
पर्‌ उनका यथाशक्य समाधान करनेकी योजना की जायगी | 
अन्तमे यह लिखना भी आवश्यक है कि-में किसी भी 
भाषाके साहित्यमे पूर्ण सिद्धहरत नहीं हूं. और न जेनदर्गनकी 
द्रादशागी बाणीमे ही उच्च प्रवेश है, पर हा पूजयपाद मुरुराज 
श्री फकीरचन्द्रजी महाराजकी चरण कमलोंकी 
सेवाका सोभाग्य अवश्य प्राप्त है । अतः मुझे जो 
कुछ प्राप्त है वह गुरुदेवका प्रसाद है अथवा इस अन्धकी सम्रह रचना- 
में जो कुछ दृषण रह गये हों वे मेरे अज्ञान और प्रमाद जनित है । 
इसके अतिरिक्त भाई खेमचंद श्राववने इसका सशोवन भी किया 
है। परन्तु फिर भी आगम अगस्य है। “को न विमुद्यति शास्त्र 
समुद्रे! की नीतिके अनुसार अनेक त्रुटियोंका रह जाना सम्भव हे 
परन्तु गुणग्राहक, निप्पक्ष स्वभावभावितात्मा यदि निविठित करेगे 
तो आगामी सस्करणमे यथा सम्भव सुधारनेकी चेट्टा की जायगी । 
सेठ अमरचन्दजी नाहर श्रावककी अत्युत्कट अभिलापा देखकर 
यह परिश्रम किया गया है । 
आशा है जेन-समाज तथा इतर पाठक-प्रेमी महोदयोको यह 
“नव पदार्थ ज्ञानसार! निरन्तर रुचिकर होगा और इससे उन्हें 
आध्यात्मिक छाम सी अवश्य मिलेगा | 
णायपुत्त, महावीर जेन संघका सेवक 


--पुष्फ जेन भिक्‍्खु । 


सहायक 
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इस पुस्तकक लिये जिन-जिन पुम्तरोंका अनडोक्न, प्रमाण 
आदि जटित किये हैँ उनका उल्लेस इस प्रकार है-- 

नवतत्त्व दस्त लिग्गित, नयतत्त, 3० ( आत्मारामनी म० 
पजायी ) नयनत्व ( वा० सु० साह ) आलाप पद्धति समय प्राभव 
नादेक समयमार ( प० बनारसीटासइत % पचाम्तियाय, गोमट्टसार, 
स्थानागसूर, आचारागसूउ, नम्तत्त, ( आगरका छपा हुआ ) जीव 
विचार, ( आगर्वा छपा हुआ ) फ्माति पिचार, विश्वर्शन, जन 
ह्निच्छु (से बा० मो० शाही विश्वदीपक जनतत्वका मनन निरपण 
सागममारोद्धार। 

इन सत्र पुम्तकात सुरेशकों और अनुपात्कॉका एफ 
साथीदारोंप' रूपम इनप साथफों में भूछ नहीं सरता। इसक "परान्त 
प्रत्यक्ष या परोक्षम जिस जिसन प्रोत्साहन प्रेरित क्या है उन 
संत्रका उल्‍्टेय परना भी में क्योंकर विम्मत कर सकं। 

इस पुम्तरके पाठकयावों मुझे यह भी स्मरण करा दना आवब 
श्यक् है रि-भाई गमर्चटन और / जन गुर) उपाध्याय 
सूम्यमछजी यतिवर गणिन सहत्यता टिसलाइ है। 

नोट -ए० (” से ४६ सका मेटर अनहितिच्टुस लिया 
गया है। जिसया निश्चय नयस सम्बन्ध है । >-सम्पाल्य। 


निदर्शन 
ठ्‌ 

इस जीवका प्रयोजन मात्र एक ही है वह यह क्रि--सुख हो- 
दुःख न हो। परन्तु इस प्रयोजनकी सिद्धि जीवादिक नव पदार्थो- 
की श्रद्धा रखनेसे ही होती है । 

सबसे पहले तो दुःखको दूर करनेके लिय्रे आत्मा अनात्माका 
ज्ञान अवश्यमेव होना चाहिये। यदि आत्मा तथा पर ( जड ) का 
ज्ञान भलीभाति न हो तो आत्माको समझे वूमे बिना किस प्रकार 
दुःख दूर हो सके ? अथवा आत्मा तथा परको एक समझ कर 
आपत्तिको दूर करनेके लिये परका उपचार करे तव भी ठुख 
दूर फ्योंकर हो ” अथवा आत्मासे पुठ्रछ भिन्न है अवश्य परल्तु 
उसमे अहंकार ममकार करनेसे भी दु.खी ही होगा । अत' फलित 
यह हे कि आत्मा और परका ज्ञान पानेसे हो दु.ख दूर हो सकता 
है। आत्मा और परका ज्ञान जीव और अजीवका ज्ञान होनेस 
होता है। आत्मा स्वयं जीव है ओर शरीरादि अजीब है । लक्षणों 
द्वारा जीवाजीवका ज्ञान हो तो आत्मा तथा परका भिन्नत्व समझ 
सके, ओर जो जीबोंको तथा अजीवोंको जानता है वह जीवाजीवका 
वास्तविक ज्ञान प्राप्त करके संयमको भी यथार्थ रीतिसे जान 
सकता है। जीवाजीवका सस्यग्ज्ञान होनेपर जो पदार्थकी अस्यथा 
श्रद्धासे दुःख और सकट भोग रहा था उसका यथार्थ ज्ञान होनेपर 
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डुस टर हो गया। अत जीय अजीयका तानना परमायश्यक है। 
इसपः अतिरिक्त ठु रफ्ना कारण क्मयवहे और उसया कारण 
मिश्यात्यालिस आमपहै, यति उसका ज्ञान न पा सत्र तो ढु सका 
मृल काग्ण भी पर जान सकगा। त्तव स्सता अभाय फ्याकर हो ९ 
और यदि “सका अमाय न हो तो फ्मबव होगा और ससस सता 
है सका हा सह्ाय रहगा य्य्ोक्ि मिख्यात्यातिकि भाव स्वयं भा 
हु समय है। उस हर ये कर तो टुस ही रह। अन आखपता 
परिज्षान भी अपश्य करना चाह्यि | पुन समस्त हु यत्रा मूल 
कारण क्मयथ ही है यति रस भी न ज्ञागा जाय तो उसस मुत्त 
हीना रपाय नहीं फर सकता इसम बयया ज्ञान भी प्राप्त करना 
चाहिय। आसयत अभायतां सत्र यफलरी यरि उसका स्पाप से 
जान सफर तो उमम प्रवृत्त नहा हा भयता। सम उेतमान एये आगामा 
कारप हु सश। रहगा। जनएये संरर्धा भी अपश्य जानना 
आातिये। विसा अपम कमयप्क अभारका निज्रा कटने है, उस 
ने सम के तथा “सी प्रवृत्ति न कर तो सयतरा प्रथम है रहा रे 
जिससे टु सहीट से होनाहि इसरिय जिज्रगका भी जानना याहिया 
पुने समधा सत्र कमयथप जभायका सात बहत है । उससा ज्ानप्राम 
विय विआ भा उसया यह रपाय नया फर सकता और मं॑सारम 
ध्रागों कम रस वार हु रक्त ही सहाय करता रहा करे हसस 
स्मय्प्त अलनर अथ साया शा काना भी विश जारी हट। 
अपर मतिरिय झाखाटिक द्वारा झटायिय रा जाय हा भी राय 
जयापि था रसा धार £ एसी व्तीठि प का सा जाननस भी फ्या 


[कु] 

लाभ १ इससे तो स्वयं सिद्ध है कि--तत्तयोंकी श्रद्धा करना भी 
अत्यावश्यक है और जीवाढिक तत्तोंकी सत्यश्रद्धा करनेसे ही हु सके 
अभावके प्रयोजनकी सिद्धि होती है | 

नवतत्त्व प्रिय श्रद्धाभावस आननेपर मुमुश्षुम विवेक बुद्धि, शुद्ध 
सम्यक्त्व ओर प्रभात्रिक आत्म-ज्ञानका सूयंकी तरह उदय होता है 
ओर तत्त्व-ज्ञानमे सम्प्रणं छोक़ाछोकका रवरूप समा जाता है जिसे 
कि--सर्वक्ष ओर सर्वदर्शी ही जान सकते है। परन्तु मुमुश् 
आत्माएँ अपनी बुद्धिके अनुसार तत्त-ज्ञान सम्बन्धी दृष्टि पहुंचाते 
है, ओर भावानुसार उनका आत्मा समुज्ज्वल्ताको प्राप्त हो जाताहै। 

महावीर भगवानके शासनमे आजकल अनेकानेक मत मतान्तर 
पड़ गये है ओर पड़ते जा रहे है। इसका मुख्य कारण मेरे 
विदारानुसार तत्त्व ज्ञाकान असाव ही समझा जाना चाहिये। 
क्योकि जीवका छक्षण ज्ञानमय है, ज्ञानके अभावमे ठु.ख है | संसार 
परिभ्रमण भो ज्ञानके बिना ही होतांहै। अत तत्त्वज्ञान आव- 
श्यक वस्तु है, और आत्मार्थी युरुपोंको अपने जीवनमे तत्त्व झञानको 
सल्यता प्रदान करना संघटित है। ज्यों-ज्यो नयादि भेदोंसे तत्त्व 
ज्ञान मिलेगा त्यों-त्यों अपूर्व आनन्द और आत्म-विश्युद्धिकी प्राप्ति 
होगी। उसीके पानेका अखड प्रयन्न, विवेक, गुरुगम्यता प्राप्त 
करना उचित है। निर्मछ तत्त्त ज्ञान और क्रियाविश्युद्धिसि सम्य- 
क्त्वकी प्राप्ति होगी ओर परिणाममे भवोंका अन्त भी होगा। 

मगर इस समय तो उठर निर्वाह, पौद्चलिक छाभाछाभके ही 
विचार मात्र और व्यापारादि व्यवहारमे ही जनता खिची जा रही है। 


[६] 

जिसता परिणाम यह हो रहा है कि नर तस्यक्रो पठन रापम जानन 
बा? बहुत कम पुरुष पाय जल है। तय फिरि मनन ओर विचार 
पूर्पऱ जाननयार तो अगुल्यिर पारवोपर गिन जाय तो इसम कोर 
आध्चय जसी बात नहीं है? एम कठिन समयम जिन्हे छुछ भी जिन्नासा: 
धृत्ति हो मो उनन लिय यह पुस्तक अत्यान आपश्यक और उपयोगी: 
है। जिस्म कि--लग पूज्य पिद्वान मुनिश्वीन मात नय तक्तन' 
सेसेरों ही दशा फर सन्‍्वोष नहीं माना है बल्कि आधुनिक बेना- 
निप रृष्टिस संशाधन करपर स्पालास सममा जासत एस टगल 
सुक्ष्मता पूयक प्रत्यक तच्चरा प्थबरण बरक सरल रोचक भर 
विस्ताणं नोट लिपरर सत्वोगे ऊपर सत्र ही प्रजाश डाछा है । 

भनय्र पदार्थ ज्ञानमार” म तत्यमोष ता है ही परन्तु इससे 
उपरान्त इसमे एक यह भा सरयप्री है कि सम उपत्श बाघ भी पह- 
पटपर पाया जाता है जा कि भुमुठुआप छिय अति रोशय और 
मननाय सिद्ध शोगा। आशा है शिक्षामु जनता समूह इसेरा सहप 
मात करगा और हसका सत्श सारभूत नयपताथक्ञानत्रा सारका 
आठरस स्थोकार यरगा। 

निटा-- 
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नव पदार्थ ज्ञानसार 


क््चस्स्ञ्यित * फ्लो 


'मंगऊाच्रण' 
नव पदार्थ सारोप्य, तत्व-मांगक दर्शक । 
बालाना सुख बोधाय, भाषपायामभिफश्यते ? 


भायाय>-यह क्षय पटायाका सार तत्यत्रा मांग यतानयाढछा 
$, अपरिद्ित भात्माआ को इसका तान क्‍रातर लय भाषा टोझा 
ये जाती दे 
की: 
नयत्र पदाथ 
ज्ञाव अजीय पुण्य पाप-आयय-सेंपर-निजरा-्बाप ओर मास । 


जीवका लक्षण 
हुसप्ा लअंग चेतना है झान है, मुस है, शन्ति है, चान और 
चेतना गझ ही बात है। प्राणों का घारक है, चेतना भाय प्राण है । 
आँस, नाक, यान, जीम, त्वचा मन, वाणी, काय, श्वासाच्ट्यास, 
आयुय हा द्रय प्राण है। 


नव पदार्थ लानसार] ( + ) [ जीवतत्व 


द्र्यचेतन 
जीवकी विशेषताओम एक यह भी विशेषता है कि- यद्यपि 
जीवद्रव्य चंतन्‍्यत्व गुणकी अपेक्षाते चेतन ही माना गया है, अच- 
तन नहीं है, परन्तु पचन्द्रिय और मनके विपयेकि विकल्प रहित 
समाधिके समय खसवेदन यानी आत्मज्ञान रूप ल्ञानके विद्यमान होते 
हुए भी बाह्य-विपय रूप इन्द्रिय-नानक अभावकी अपेक्षास आत्मा 
कथ्थंचित जड़ ( अचेतन ) भी माना गया है । 


हक ]॒ 
अनेक. * 
, यह गणना की अपेक्षासे अनन्त है । 
हे 


अस्तिकाय 


जीवद्रन्य अस्तित्व गुणक सम्बन्धले केचछ अस्तिरूप, तथा 
शरीरके समान बहुत प्रदेशोंको घारण करनेकी अपेक्षासे कवछ काय 
रूप कहलाता हं। इसलिये अस्तित्व निरपेक्ष केवल कायत्वसे 
अथवा निरपेक्ष केवछ अस्तित्वतले जीव, अस्तिकाय नहीं कहा 
जाता, वल्कि दोनोंके मेलसे अर्थात्‌ अस्तित्व गुण तथा शरीरके 
समान बहुप्रदेशी होनेकी अपेक्षासे अस्तिकाय कहलाता है । 


असवेगद 
यद्यपि जीवद्रब्य लोकाकाशके बरावर ही असंख्यात प्रदेशी है, 
अतएव समुद्भातके समय होने वाढी छोकपूरण अवस्थामे तथा 
सस्पूर्ण छोकमे व्याप्त नाना जीबोंकी अपेक्षासे सर्वंगत कहा जाता है। 


नय॒पदार्थ छ्ाससार] (३ ) [ जीवतत्व 





तथापि लोकझालोक रूप सम्पूर्ण आाकाशमें व्याप्त न होनती अपक्षास 
मसयगन फह्दत है। फिर भी व्यवद्वार नयसे क्यल ज्ञानायस्थामें 
ज्ञानडी अपक्षामे जीवकोी लोक और मछोफ्में भी व्यापक ( स्बंगन ) 
माना है। क्योंकि ज्ञानस यह जीव छोकालोकबर्ती सम्पूर्ण पटायोको 
जानता है। अत सवगनहै। ओर ज्ञानायरणवी अपक्षा असम॑- 
गत है । 
अकार्यरूप 

मुक्त जीव, द्रज्य तथा भायजमोंस रहित होनफ पारण दव 
मनुष्यादि पयायरप जीवय उत्पन्न होन मे कारण भूत जो ड्रन्य 
फम; भावषम रूप अउुद्ध परिणति है उस अशुद्ध परिणतिफ द्वारा 
समारी जीवफी तरह फ्सी भी काल्म मनुप्य पु आहि पयाय 
रूपम उत्पत्त नहीं होता है। इसलिय उस मुक्त जीवकी अपक्षासे 
जीव ?ब्य अवार्य “पस यहा जाना है। 


5 
पारणाम्रा 
स्वभाय और विभाव परयायरूप परिणमनकी ऋपक्षा परिणामा 
भी यहा गया *। 
कप छत 
अपरशराहत 
यद्यपि ध्ययद्दार सयस सम्पूण ड्ब्य, एफ क्षेत्रागगाही द्वोनप 
कारण एक हसरम अथाय आपसमे प्रयश करप गाते हैं लथापि 


पिल्‍पय पर्स तन झजेसन झाटि झपन २ स्वकूपओ़ो नहीं छाडन 
# इसटिय प्र रहित चफा है। 
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कत्ता 

यश्मपि शुद्ध द्रव्याथिक नयसे जीव, पुण्य-पाप तथा घट-पट 
आदि किसी भी वस्तु का कर्ता नहीं है तथापि अशुद्ध निश्चय नय 
से शुभ और अशुभ योगसे युक्त होता हुआ पुण्य-पाप वन्धका 
कर्ता तथा उनके फलका भोक्ता कहा जाता है । 


सक्रिय 


एक क्षेत्रसे दूसरे क्षेत्रमे गमन करने रूप यानी हलून-चलछन रूप 
क्रिया की अपेक्षा सक्रिय है। 

कायरूप ु 

ससारी जीव, कारण सूत भावकर्म रूप आत्म परिणामीकी 

सल्ततिके द्वारा और ट्रव्यकमंरूप पुद्रछ परिणासोंकी सम्ततिके द्वारा 

नरक-पशुआदि पर्याय झपसे उत्पन्न होता हैं। इसछिप्रे ससारी 
जीवकी अपेक्षास जीवढ्र्य कायऊूप कहा जाता है | 

कारण व्‌ अकारण रुप 

ससारी जीव कार्य-सृत भावकरमरूप आत्म परिणामोंकी सम्तति 

को ओर द्रव्यकर्म झूप पुठ्ुल परिणामोंकी सन्‍्तति करता हुआ नर 

नारकादि पर्याय-ऊप कार्योको उत्पन्न करता है । इसलिये उसकी 

अपेक्षासे जीवद्रव्य कारण रूप कहा जाता है। तथा मुक्त जीव दोनों 

प्रकारके कर्मोसे रहित होनेके कारण नर-पश्ु आदि पर्यायोंको उत्पन्न 

नहीं करता है, अतः उस मुक्त जीवकी- अपेक्षासे जीवबद्रव्य अका- 

रण रूप कहा जाता हैं। अथवा जीव द्रव्य यद्यपि शुरु शिष्यादि 
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रूपस आपसम एफ दसरमा -पसर करता हे तथापि पुउलादि 
पाया द्रन्योंर प्रति यह जीय कुद्ध भें उपसार नहाँ ऊरता है जिसक 
लिप अफारण “प कहलाता है । 
क्८ 
आंनत्वय 
यधपि जीय द्त्याधिक नयसे निय्य है, तथापि अगुम्ल्युगुणप 
परिणमनाप स्वभाव पयायत्री सखा जिभाव ब्यनन पयायदी अपला 
स अनित्य कहा लता है । 
अभक्षत्ररूप 
सम्पूर्ण द्रयेमो अयाप्घशशन हनकी सामायरु अभाउस्‍्ा 
अपवास जीय प्रय भी अश्ेत्र -प कहा गया है क्योंकि आयाश ही 
सत्र दस्याफो अरशाश हता हू । 
2....& 22 
लाकक चरायर असरपात प्रठा 
चपपि जीव अनुपचरित असेज्ञन ब्थयतार नंप्क्नी अफ्समे 
शरीर नाम कमर द्वारा पटा होने थारे सोच तथा विस्तारय कारण 
अपन रोटे व ये झगेग्या प्रमाण्य कहा ज्ञाता है सहापि शुद्ध 


निश्चाम्नयत्त लोक पगाएर अमस्यन प्ररशा हो ह। 


अप्तिक 
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जीवका स्वरूप 


अतन्त गुण, अनन्त पर्याय, अनन्त शक्ति सहित चेतल्य स्वरूप 
है, अमू तक है, अखडित है । 


जीवका निज गुण 
बीतराग-भावमें छीन होना, ऊपर जाना, ज्ञायक स्वभाव, साह- 


जिक सुखका सम्भोग सुख दुःखका स्वाद ओर चेतन्यंता ये सव 
जीवके निज गुण हे। 


जीवके नाम 


परमपुरुष, परमेश्वर, परमज्योति, परत्रह्म, पूर्णपपर, परम, प्रधान, 
अनादि, अनन्त, अव्यक्त, अज, अविनाशी, निद्ठ न्द्ठ, मुक्त; निराबाध 
निगम, निरंजन, निर्विकार, निराकार, संसारशिरोमणि, सुन्नान, 
सर्वेज्ञ, सबंदर्शी, सिद्ध, स्वामी, शिव, धनी, नाथ, ईश, जगदीश, 
भगवान, चिदानन्द, चेतन, अलक्ष, जीव वुद्धरूप, अबुद्ध, अशुद्ध 
उपयोगी, चिद्र,प, स्वयम्भू. चिनमूर्त, धर्मवान, प्राणवान, प्राणी, 
जन्तु,; भूत, भवभोगी, गुणघारी, कलाधारी, भेपधारी, हस, विद्या- 
धारी, अंगधारी, संगधारी, योगधारी, योगी, चिन्मय, अखंड, आत्मा 
राम, क्मकर्त्ता, परमवियोगी ये सब जीवके नाम है | 


जीवकी दशा 
जेले कि-घास, छकड़ी, वास, कपड़ा या जगलके अनेक ई'घन 
आदि पदाथ आगमे जलछते है, उनकी आकृति पर ध्यान देनेसे अग्नि 
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अनफ रपस दीस पड़ता हे परन्तु यदि मात्र दाहक स्वमाय पर 
नष्टि डाली जाय तो सन अभ्नि एक रप ही हे। इसी तरह यह जीव 
“ययहर नयसे नय तस्तवोंम शुद्ध अशुद्ध मिथ्र आदि अनक रपमे 
हो रहा है, परन्तु जय उसी चेतन्य शक्ति पर निचार किया जाता 
है तन पह शुद्ध नयस अरपी और अमेठ रप ग्रहण होता है । 


शुद्ध जीवकी दशा क्‍या हे ? 

जिस प्रफार सोना कुधातुफ सयोगसे अनल्फ त्ावम अनक रूप 
हो जाता ह परतु फिर भी उसका नाम सोना ही होता हे, तथा 
सराफ उस कसौटी पर रस कर ऊ्ुसझर उसरी रखा दुसता है 
और उसरी चमऊ अनुसार दाम दत्ता रता है उसी तरद असूपी, 
महादीप्तिमान जीव अनादि फाठ्स पुद्छर् समागममे नय-ततप्व 
रूप दास रहा है, परन्तु अनुमान प्रमाणस सन अयस्थाओंम ज्ञान 
स्वर॒प एक आत्मारामके अतिरिक्त अन्य छुछ भी नहीं हे । 

अनुभवकी दशामे जीव 

जिस प्रसार सूथर उत्य होन पर भूमण्डल पर धूप फल जाती 
है, और अधकारफा नाश हो जाता है, उसी प्रकार जनतक शुभ 
ओर शुद्ध आत्माता अनुभग रहना है तयतक कोइ विकरुप नहीं 
रहता। 


शरीरसे आत्मा किस प्रकार भिन्‍न हे 
जिस नगगका डझिला बहुत उचा है कगुर भो शोभा द रह हूँ, 
नगरक चार्से ओर सथन वाग हैं. नगरफ चारो तरफ गहरी ग्याद 
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है, परन्तु उस नगरसे राजा कोई अछग ही वस्तु है। उसी तरह 
शरीरम आत्मा अल्य है । 


आत्मामें ज्ञान किस प्रकार गुप्त हे 
जिस प्रकार चिग्कालसे भमिम यड़े हए धनकों खोद निकाल 
कर कोई बाहर रख दे तब नेत्रवाोंको वह सब्र दविस्यन लगता हे 
उसी तक्वारस अनादि काछूसे अब्यन भावमे दवी हुई आत्म-ज्ञानकी 
सम्पत्तिको रुरुजन युक्ति ओर शासत्रसे सिद्ध कर समझाने है। जिस 
विद्वान छोक लक्षणस पहचान कर ग्रहण करते ह । 
भेंद-विज्ञानकों प्रापििसं जीवकी दशा 
जसे कोई धोवीके घर जाकर सूलल अन्यक्रा कपड़ा पहन कर 
अपना मानने लूगता है परन्तु जब उस बल्लका मालिक देखकर 
यह कहे कि-भाई! यह कपड़ा तो मेरा पहिन लिया है तब 
वह मनुष्य अपने वसल्चका निशान देखकर उस कऋपड़ेकों छोड़ 
देता है, उसी प्रकार यह कर्म-संयोगी जीव परिग्रहके ममत्वस 
विसावमे रहता है। ओर शरीर आदि वस्तुओका अपना 
मानता है, परन्तु भेद-विज्ञान होने पर जब निज परका विश्रेक हो 
जाता है, तब रागादि भावोंसे भिन्न अपने निज स्वभावकों ऋरहण 
करता है। है 


आत्माके सममान्य युण 


(१) जिस गुणके निम्िनस जीवबद्रव्यका कभी भी अभाव न हो 
उसको “अस्तित्व” गुण कहते है । 


हि । 
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(२) जिस शुणत निमित्स द्रब्यमे अर्थक्रियाकारी पा हो 
उसपर 'बस्तुत्य! गुण जश्ट्त € | जेस घटमे जलानयन घारणादि अर्थ 
क्रिया । 


(.) जिस गुणर निमित्तस द्रज्यम एद परिणामस ढसर परि- 
णाम रप परिणमन हो अथाम्‌ द्रव्य सटेय परिणमन शील रह 
उसयो द्रयत्व' गुण कहत है । 


(2) जिस गुणफे निम्मित्तम जीयद्गच्य प्रमाणज निपयकों आप्त 
हो अथाव झिसी न स्सीऊे ज्ञानना पिण्य हो उसतो प्रमयत्व 
गुण कहत है । 

(७) जिस गुणफ निमित्तत एक द्राय आय द्रयराप तथा एफ 
शुण हसर शुणक ”पम परिणमन न कर यसतो 'अगुम्ल्पत्वा 
गुण उह्त ह। 


(0 जिस गुणक निमिन्‍्स द्रायम आजार विशेष हो उसको 

प्रत्शयप शुण वहत है | 
(७) जिस ग़ुणक निमित्तम उयम पतापाज प्रतिभासपत्य अथाव 

डन्तन ( पताथ ने ) ज्ञानन सनक! शक्ति हो उसको चतनत्व गुण 
कहन ह। 

(८ भिस गुणन निमित्तस जीप द्रम्यमे स्पशार्टिक न पाए 
जाय अ वा जिस ग़ुणके निभिक्तम जीय प्रदयो इक्द्रियोे हारा 
ग्रहण करनकी योग्यत, ने हो “सज्ो अमन॑पत्व गुण दूत हैं। 
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ब््ियि 
] 
अिि्कननी, 


[ जोबनत्व 


व्‌ कर,  +ििक 
जावक वरशद्यप गण 
जान-दर्शन-उखच-अक्ति-चेननत्व-अमनेत्य ये ईद विशेष 
जीवमे पाये जाते है । 


हब । 
«| 
5 
श्र 


जीवका पर्याय 
गुगेके विकार (परिगमन) को पर्याव कहते ह। और 
स्वभाव तथा विभावऊ भेदसे पर्याय दो प्रकारके दोते दें। 
स्वभाव पर्याय 
दूसरे निमित्तक बिना जो पर्याय होता है, वह स्वभाव पर्बाय 
कहलाता है। 


5 
विभाव पर्याय 
दूसरे निमित्तते जो पर्याय होता डे, उसको विभाव पर्याय 
कहते है । यह जीव ओर पुद्नलम ही पाया जाता है। 
॥श 
स्वभाव परयायका रुक्षण 


अगुरुलबु गुणोंके विकारको स्वभाव-पर्याय कहते है। वे पर्याय 
हानिरूप 5 दृद्धिए्पके सदसे १२ प्रकारके है । 


स्वभाव पर्यायके १२ प्रकार 


अनन्तभागदृद्धि, असंख्यातभागदुद्धि, संब्यातभागदृद्धि, संख्या- 
तगुणबृद्धि, असंख्यातगुणदृद्धि, अनन्तगुणबृद्धि, इसप्रकार दे दृद्धि- 
रूप है, तथा अनन्तभागहानि, असंख्यातभागहानि, संख्यातभाग- 


>» 
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हानि, सग्यातगुणहानि, असर यानगुणहानि, अनन्त गुणहानि, इस 
प्रकार & हानि रप स्वभाय पयाय जानना चाहिये। 


यहा पर अनन्त प्रमाण सम्पूर्ण जीमराशिफ बरायर, अस- 
स्यानका प्रमाण असग्यात लोक (प्रर्श ) और सरयावस्त प्रमाण 
उत्कृष्ट सस्यातत वरापर सममकना चाहिये। 


ज्ञोवका विभाव-द्रउ्य-व्यजन पर्याय 
नरऊ पशु मनुष्य दयातिफी पयाय अथवा ८४ लास योनिया, 
ये सन जीयकी विभायठद्रब्य व्यज्ञन पयाये दे । 
विभाव-ठठय पर्याय 


चारों गतिओम रहन वाल समारी जीयमा जो प्राप्त शरीर 
आदर प्रशशोका परिमाण होता है अथया विप्रह्गतिमे पूरे शरीरप 
आजार प्र*शोत्रा जो परिमाण होता हू. वह जीवका विभायत्रय 
पयाय होता है। 

जीयका विभाय-ग्रुण-व्यजन पर्याय 

मति चानालिफ और राग इंप आति ये सेत्र जीयब विभाज- 

गुण व्यजन पयाय हैं । 
विभाष-यगरुण पर्याय 


मतिझ्ान, श्र्‌तिचान, अवधिसान, मन पयायतान, मति 
अनान, श्रुति अज्नान, विभग अज्ञान, दस प्रमार भितनी भी 


नव पदाथ घानसार | ( १६ ) [ जीवतस्व 


की 


अवस्थाएं है वे सत्र जीवकी विभाव गुण पर्बा७ है थे पर नि्मित्तस 
उत्पन्न हान बाछे है | 


न कं ल्‍ी 
जाबका स्वभाव-व्रव्य-टयजन पयाय 
चरम अरीर ( अस्तिम-शरीर ) के फ्रेशास छुछ प्रदेशवाली 
सिद्ध पर्यायक्ा जीवका स्वभाव ट्त्य ब्यर्जन पर्याय कहने # । 


जावका स्वभाव-गुण-ब्यजन पर्याय 


अनग्तवान, अनन्तदश्न, अनग्तमुख, ओर अनन्तश्षक्ति स्वजप 
स्वचतुएय अब्र्द स्वभाव गुण व्यज्ञन पर्बाय है | यह उपाधि रहित 
शुद्धजीवक अनन्त ज्ञानादि गुणाका स्वस्वर्प परिणमन हे । 


ह्ः 
पर्यायका खुलासा 
पानीम पानीकी &हटरोकी तरह अनादि और अनन्त अर्थात 
उत्पत्ति और विनाझसे रहित क्रव्ण्मे उब्यकी निजी पर्याव फ्रयेक 
समयमे चनती तथा विगड़ती रहती हे | 


जसे जल्म पहली लहरके नाश होने पर दूसरी लहर उससे भिन्न 
रूपकी नहीं आती, वस्कि पहली रूहर ही दूसरी लूहरके झपमे हो 
कर वदल जाती है ओर पानी ज्योंकात्यो रहता है। इसी तरह 
जीवमे भी पहली पर्यायक्र अभाव हो जाने पर उससे निराली 
कोई अन्य पर्थाय नहीं उत्पन्न होती। वस्कि पहली 
पर्याय ही दूसरी पर्याय वन जाती है। यदि पहली पर्यायसे दूसरी 


नप पदाथ आनसार] ( ९३ ) [ जीवतत्व 


पर्याय सयथा मिल त्पाटरप भानन ढगें तो सबके यिनाश और 
अमन बननका प्रसग आ जायगा। 


जीवफे स्वभाव ज्ञो सामान्य है 
४ अम्ति स्वभाय- मिस कसी नाश नर होेता। 
० भास्ति स्वभाव--जो पर स्वरूप रूप न हो | 
३ नित्य स्वभाय--अपनी नाना पयायोम “यह यहा है! इस 
प्रकार ज्ञो प”्चाना जाय | 


० अनित्प स्वभ्ाय-- मो नाना पद्रायोम परिणत टोनफ ज्ारण 
न पहचाना ज्ञाय 

४ एक स्थभाव-- सम्पूण स्वेमानोस्ा एके आपार साना 
जाय। जप चना सत्र गुणारा आपार है 

अनक स्वभाव नाना स्वभावारी अपयास अनत स्थान 

पाग्रे भाय ) 

७ मठ स्वभाव >गुण शुणी आडि सता सस्यया ठक्षण प्रयाजनकी 
अपसामस मत स्वभाव कहलाता है । 

छे अमन ग्पमाय - गुण गुणी आलिया एक स्वभातर होनस 
यानी गुण ओर गुणी आठिम प्ररण मत न दोनके पारण एक 
स्वभावक्रा फया जाना अभट स्वमाय है ) 

६ भर स्वभाउ-आगामी सकारम परस्वरुपषप आपार 
द्ानपी अपजास भाय स्वभाय दे । 


नव पदाथ ज्ञाससार |. ( १४ ) [ जौवतत्व 


१० अभव्य स्वभाव--तीनों कारूमे भी परस्परुूपका आकार 
नहीं होनेकी अपेक्षा अभव्य स्वभाव है | 

११ सामान्य स्वभाव-पारिणामिक भावोंकी प्रधानतासे परम 
स्वभाव है। जीवके ये सामान्य स्वभाव है। 


० के हज वश्े ३ 
जावक वशुप स्वभावाक नाम 
चेतन-स्वभाव, अमूत्त-स्वभाव, एक-प्रदेश-स्वभाव, अनेक-प्रदेंश 


स्वभाव, विभाव-स्वभाव, शुद्ध-स्वभाव, अशुद्ध-स्वभाव, और डप- 
चरित-स्वभाव । 


जीवके भेद 
जघन्य जीवका भेद एक है । ओर वह चेतना लश्षण है। 
जीवके मध्यम श्रेद 
जीवके १४ भेद मध्यम इस प्रकार है। 

जीवका १ भेद 
चेतना लक्षण है । 

जोवके २ श्ेद 

त्रस और स्थावर है 

तअसका लक्षण 


जो सर्दी गर्मी या अन्य आपत्ति पड़ने पर चछ फिर कर अपने 


नैन पदार्थ ज्ञासार] ( १४ ) [ जांउतत्व 


को बचा सक् बह उस होता हैे। जस फरीडी, मच्छर, साप, गौ 
इत्यौति | 
स्थावर 


जो पफ स्थान पर पडा रह, घृक्ष इत्यालि। मिट्टी, पानी, आग, 
हया वनम्पतिके जीय ही स्थायर उहलछात हैं। 


|» पक नी 
जीवके ३ भेद 
खीवल, पुस्परेट और नपु झसयत | 

वेद या हे ? 
जिस कर्म प्रद्वतिक उत्यम निकारशीछ इच्छा उत्पन हो उसको 
बट कहत दै | जैस पुरुषत साथ पिपय सेयनकी इच्छा हो उस स्लीवट 
कहत दे । स्रीर साथ सम्भोगती इच्छा हो उस 'पुरुपपत” कहत है। 
तोनोंक साथ भोग करनी इन्छा होन पर “्नपुसक्वंट कहा 

जाता है| 
जी. जा 
जावक ४ भंद 
नरकगति, तिग्रश्वेगति, मनुग्यगति ओर रवगति। 


गति जया है ० 


जिसर द्वारा मनुष्य पशु आति पयाय अयम्थाम जता है 
बह गति कहलाती दे । 


सब पड़ाव जानसार)... ६ ४ द ) [ जीवतत्व 


जीवके ५ सर्द 


एफ्रेन्ट्रिवजाति- हें यजाति त्रिन्द्रियज्ञाति- चनुगिस्रियज्ञाति 
ओर पंचेन्द्रिय जीति | 
ण्वे स्द्य र्ज शक 
द्धान्द्र ज्ञाव 
इनमें एक सांत्रे शरीर 


आग- पाली, हवा) मिट्टी; बनस्पतिक जीव 


इल्द्रिय है। 
| 4 नि >> 
द्वान्द्रणथ अे ट्रा 
न जीवेमि शरीर और जीम शेती है। जसे जोक: आप) 
शंख कोड गंडोचा आदि जीव । 
पी कि हि 
त्रान्न्र्य ज्ञाबव 
व्तमे शरीण जीम और नकद वीन इन्द्िये हैं। जेसे कीड़ी; 


कोडा, जे) खटेन बीरबहटी आर्दि । 


चतारन्द्रिय जञाबव 


आख, पाई जाती है; जले दे भरा 


इनमे शरीर, जीभ) नोर्के 
र आठि जीव) 
० ०5 
दंचेन्ड्य ज्ञांव 
रो कप 
काम प्राप्त छों। जस महुत्) 


मक्खी; मच्छ 


झिन्ह शरीर, जीम; नाक; आख; 


मर- साप/ मच्छी। ऊठझ गाय आदि अनेक जीव । 


जन पनार्थ ज्ञासार ] ( १७ ) [ जीउतत्व 


जीवके ६ मेंद 
पृश्वीफाय, जलकाय, अभिकाय, वायुताय, चनस्पतियाय, 
जसकाय। 


जीबके ७ भेद 
नरक, दव, दयो नर नारी, पशुमे नर, मादीन | 
जोवके ८ भेद 
चार गतिका पयाप्त और अपयाप्त। अथवा सेशी, अलेशी, 
ऋणा, नील, कापोत, तज्ञु ; पद्म, शुझदेशी | 


जीबके ६ भेद 
पृथ्वी, जल, अप्नि, वायु, वनस्पति, द्वीन्िय तीन इींद्रय, चार 
इन्द्रिय, पचन्द्रिय । 
जीवफ़े १० भेद 
पाच इन्द्रियाका पयाप्त और अपयाप्त | 
ज्ञीवके ११ सेंद 
एफन्द्रिय, ढीडिय, प्ीड़िय, चतुरिद्धिय, नरक) तिय॑च, सलुष्य, 
मुयनपति, बान-यतर ज्योतिष, ओर चैमानिक | 
जीवके १२ सेंद 
& कायवा पयाप्त और अपयाप्त। 


नव पदार्थ झ्ञासमार | ( १८ ) [ जीवतत्च 


है ऑअबट >> अब ड़ टजधिअलजे 


जीवके १३ भेद 


कायका अपर्याप्र-पर्याप्र-अकायिक सिद्ध-प्रभु । 


१33 


2 
) 


द 
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जीवके १४ भेद 


एकेन्द्रिय जीवके चार भेद-९ सूक्ष्म, २ वादर, ३ पर्या 9, ४ अपर्याप्त, 
चेन्द्रियक दो भेद-६ पर्याप्त, 6 अपर्याप्र, त्रीन्द्रियके दो भेद-७ पर्याप्र, 
८ अपर्याप्र। चतुरिन्द्रियके दो भेद-६ पर्याप्त 


पर, १० अपर्याप्र । 
पंचेन्द्रियके चार भेढ-११ संज्ी, १२ असन्नी, १३ पर्याप्त, १४ अपर्याप्त 


सूच्म जीव क्‍या हैं ? 
जिन्हे आंख नहीं देख सकती- आग नहीं जला सकती. शत्रनसे 
कट नहीं सकता, न वे किसीको आधात पहुंचा सकते, मनुप्य, पशु, 
पक्षी आदि प्राणियोंके उपयोगमे नहीं आते, और वे समस्त छोकमे 
भरे पड़े है। 
आप पक ्] 
बादर जीव क्या हैं 0 
इन्हे हम देख सकते हैे। आग उनके शरीरको जला सकती है, 
मनुष्य आदि प्राणी अपने उपयोगमे छाते है। उनकी गति-आगतिमे 


रुकावट पंदा की जा सकती हैं। वे समस्त छोकको घेर कर नहीं 
रहते है । उनका सृष्टि नियत स्थान है। 


| ७ कि 
संज्ञी जीव क्‍या है 0 


जिनमे पाच इन्द्रिय ओर मन पाया जाता है। जेसे देव, पशु, 
पक्षी, मनुष्य आदि । 


नय पदार्थ ज्ञासार] ( १६ ) [ जीखतत्व 





असज्ञी जीव क्या है १ 
असन्नी पत्नेन्द्रियक शरीरमे पाय इन्द्रिय तो है परन्तु मन नहीं 
दोता। व सम्मून्छिम मनुष्य और मडक मच्छी आदि होत है। 
पर्याप्ति क्या हे १ 


शक्ति यिशेषकों पयाप्रि कहत हैं| जीय सम्पृक्त पुटछमे एक एसी 
आहार पयाप्ति शक्ति है जो सुराक्को लेकर उसका रस बनाती 
है। उस शक्तिसा नोम “आहार-पयाप्ति' है। 


शरीर पर्याप्त 


रस रप परिणामका खून, मास, चर्ती, हाड-मज्जा ( हाटव 
आ“ठर्का सुकोमछ पटार्थ ) ओर बी बनाकर शरीर रचना करन 
वाठी शक्तिफों शरीर पयाप्ति! कलत है| 


रा 
इन्द्रिय पर्याप्त 
भान धातुओम यानी गत्त-मास आल्मि परिणन रसम इन्द्रियादि 
यम्त्र जनान वाटी शक्तिफों डद्रिय पयाप्रि'! कहत हैं। 


इयासोच्ड्बास पर्याप्ति 


इयासोच्टूयास पनन यांग्य पुट्ल द्रव्यकों प्हण कर एस श्यासो- 
च्छट्यास गपम परिणत करन वाली शक्तियों श्यासोच्टयास पयापि 
कदत है । 


नव पदाथ ज्ञानसार | ( २० ) [ जीवतत्व 
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मत्तः परयात्त 
मन बनने योग्य पुद्रल द्रव्यकफों अहण करके मनके रूपमे परि- 
णत करने वाली शक्तिको “मन. पर्याप्रि' कहते है | 


ष्रः ः 
भाषा पयापि 

भाषाके योग्य पुद्कल-दरल्ययों ग्रहण कर भाषा रुपमें परिणत 

करनेवाढी शक्तिको “भाषा पर्याप्ति! कहते है । 
शो 
परिणाम क्‍या है ९ 

पदार्थके स्वरूपका बदलना 'परिणाम' कहलाता है। जेसे दूधका 

परिणाम दही, और वीजका परिणाम वृक्ष इत्यादि । 
5 में शो _र ७७ कब्ज 
किसमें कितनी पयाघपति हें ? 

आहार-शरीर-इन्द्रिय-श्वासोच्छवास ये चार पर्याप्ति एकेन्द्रिय 
जीवमे होती हैँ। मनः पर्याप्रिकों छोड़ कर वाकी पाच पर्याप्ति 
विकलेन्द्रियमे तथा असंज्ञी पंचेन्द्रिय जीवम पाई जाती है। ओर 
है पर्यातिया संज्ी पंचेन्द्रियको होती है । 

बिकले ८. ह्लै 
न्द्रिय क्या है ? 

दो इन्द्रिय वाले, तीन इन्द्रिय वाले, चार इन्द्रिय वाले जीवोंको 
विकलेन्द्रिय कहते है। पहली तीन पर्याप्तियां पूरी किये विना कोई 
जीव नहीं मर सकता। जिन जीवोंकी जितनी पर्याप्तियां बताई गई 
है; उन पर्याप्तियोंकों यढ्वि वे पूर्ण कर चुके हों तो “पर्याप्त” कहलाते है । 
जिन जीवोंने अपनी पर्याध्ि पूर्ण नहीं की है; वे “अपर्याप्त' कहलाते है। 


नय पटाथ ल्ञानसार ] ( +१ ) [ जीउतत्व 





इस प्रभार मज्यम सठ कह गए दैं। अब सत्कृष्ट मटाका वशन 
इस प्रपार है । 


(23 
जीवके उत्कृष्ट भेद 
८३ नरक, 2८ तियय) « ३ मनुष्य, (६ए दव। इस प्रशार 
सत्र मिठयर ५६३ भत च्त्टंट दे। 


नरकके १४ भेद 


चरफप ७ भाम--/ पम्मा, २ बशा, 3 शठा, ४ करना, £ 
रिद्रा, * मपा, ७ माघयती । 


परफ पे ७ गोत्र--9 रप्प्रभा, २ शकरपरभा, ३ यालुप्रभा, 
2 पाप्रभा, ५ धम्प्रभा, है तमश्यभा, ७ तमम्तमाप्रभा-- 

सात पयाप्त और सात अपयात्ररगा भटस परप्ष (४ भर यन 
जाव है] 


नरकोके पाथड़े ओर नरक आयासमी गणना 
पाली तरपम--०* पाथरे और ३ , +. नग्पायात है। 
दूसरा पररप--(१४ पराभडे और *... ० 9 परफायाप है। 
शोसरी परफ्म--८ पे ह और ४५0५ + ० परवानस है। 
आधी पररफ्म--७ पायड़ शौर «०. परकाइस है। 
पौटपो पाफर्म--४ पाथडु और ६ ०५ परफाइम है। 
हु परण४-६ पाप और ६८ ६६०५ पररापास है । 
सार परवम--+ पराथश और पंच पररायाप् दै। 


व पदार्थ लानसार ].. ( 


नम पाचन 


६ कायके नाम--९ इन्दी स्थावर काय; २ वित्ी स्थावर कांय, 
३ सप्पि स्थावर काय। ४ सुमति स्थावर काये। £ पयावच स्थावर 
काय, 5 जंगम कांय । 


इनका अर्थ--१ इन््रकी आज्ञा पृथ्वी की छी जाती दै। 

२ प्रतिविम्ब पड़ता है; अतः वह पानी है । 

३ घी जैसे पढार्थोकी गला देने वाला अभि है। 

४ गर्मीमें सुमति-सुख-शाल्ति देता है, अतः वायु है। 

६ बच्चेकी भांति बढ़ता है, दूध निकलता है, 

आर्यजनका आहार दै- अतः वनस्पति डे 
& ज॑गममे बंद्रिय, तेंद्रिय, चोंढ़िय, पंचेढ्रिय गर्भित है। 
६ कायके गोत्रोंके नाम 
पृथ्वी काय 
जिस प्रकार मलुप्यके शरीरका जख्म स्वयं मर जाता हैं; इसी प्रकार 

खुदी हुई खाने खुद भर जादी है। जिस प्रकार नगे पैरों चलनेसे मनुप्यके 
पैरोंके तलिए घिस जाते हैं उसी प्रकार बढ़ते भी जाते हैं, उसी प्रकार 
मनुप्य-पशु-पक्षियों तथा सवारीके आते जानेसे प्रथ्वी भी सदेव 
घिसती रहती है और बढ़ती रहती है। जिस प्रकारसे वालक चढ़ 
कर बड़ा हो जाता है इसी प्रकार पर्वत पहाड़ भी धीरे २ नित्य चढ़्ते 
हैं। मनुष्यको यदि छोहा पकड़ना हो तो मलुष्यकों छोहेके पास 


नमन पदाथ ज्ञानार ] ( +*३ ) [ जीयउतत्व 


जाना पडता है। तन लोह-चुम्काः नामक पत्थर अपन 
स्थान पर रह कर अपनी चनना शक्तिस छोहको अपनी तरफ स्पच 
रेता है। मलुप्यक पटम पथरी रोग हो जाता है, वह जीवित पत्थर 
द्ोनरन कारण नित्य बढ़ता है। मलुप्यय पटम काप्ठोटर रोग 
हो जाता है और “सम काठा पत्थर सा पट पन जाता है और 
नित्य यदुता रहता है। फ्येंकि वर भी एक तरहका जीजित पत्थर 
दोता है। मझलीक पटम गहा हुआ मोती भी एक प्रफारका 
पत्पर है और बह नित्य यदना दै। जिस प्रसार मनुप्यय शरीरकी 
हड्डी म जीए होता है, इसी तरह पत्यरमें भी जीय होता दे। 
अप्‌्काय 

जिस प्रसार पक्षीप॒ अड़म प्रतोाही पटाथ पर्चन्द्रिय पश्षीया पिंड 
स्थाप है। इसी भांति पानीय जीय भी एकेड्रिय जीयोया पिट 
ग्पह। 

मलुप्य तथा तियेश्य गर्भावस्थाव आरम्भमम बह प्रयाही परानीय 
“पम होता है, रुसी तर” पानीम भी जीय जातना घाहिय । 

विस प्रगार शरहीम मउुष्यय मुह्मस थाप नियस्ता है इसी 
प्यार मु और परटियोप परायीमस भी शीलराझम थाप 
निवल्ताह। 

विस रीतिस गर्माम मनुष्य शगीर ठडा की जाता दे ससी 
सरा' गर्मीयीं मोौमिमम एुत पा पाना ट्हा द्वा जाता है । 

वि प्रशार मु्यरी प्रहतित शीसलता और रुप्णता सोतो 
इसा सगा पायीफी भा टंटी और सर प्रगति होता दै। 


नव पदार्थ ज्ञानसार | ( २४ ) [ जीवतत्व 


मनुप्यके शरीर पर ठंडकका असर जब पड़ता है तब ठडकसे 
शरीर अकड़ जाता है, अंगोपाग सब एठ जाते हैे। इसी प्रकार 
शीतकाल्मे तछावका पानी अकड़ जाता है, और वर्फ वनकर एठ 
जाता है। 

जिस प्रकार मनुष्य बाल्यावस्था, युवावस्था, ओर चृद्धावस्था, 
जेसे नवीन रूप अवस्थाएं' धारण करता है, इसी प्रकार पानी भी 
वाप्प, वर्ष, और वर्षा आदि अनेक रूप धारण करता है। जंसे 
मनुप्यका देह माताके गर्भभे पकता है, इसी तरह पानीभी छठे मासमे 
बादलोंमे गर्भके रूपमे परिपाक कालको पाकर वर्षाका रूप धारण 
करता है । 

जिस प्रकार मनुष्यका कच्चा गर्भ किसी समय गल जाता है, 
इसी तरह पानीका कच्चा गर्भ भी गछ जाता है, जिस ओले-करा- 
गड़े पड़ना सी कहते हे । 


तेऊकाय 


जेसे मनुप्य श्वासोच्छुवासके विना जी नहीं सकता, इसी प्रकार 
अप्नि भी श्वासोच्छुतासके विना जीवित नहीं रह सकता। फ्योकि 
पुराने बंद कुएँमे दीपक एकदम बुक जाता है। जिस भूमि ग्रहको 
कई वर्षेसि खोला हो, उसमे दीपक तुरन्त बुक जाता है। अतः स्वर्य 
सिद्ध है कि अम्नि भी श्वास लेता है । 


जिस प्रकार ज्वस्मे मनुप्यका शरीर गर्म रहता है, इसी प्रकार 
अश्िके जीव भी गर्म रहते है । 


नेत्र पटाथ ज्ञानसार ] (४५ ) [ जीएल 


मर ज्ञान पर मनुप्यका शरीर निस प्रसार टंटा पड़ जाता है, 
इसी तरह अग्निफ जीय भी मर जानर वाट ठडे पड जाव॑ है| 

जिस प्रमार आगिया ( पटनीजना ) क शरीरम कुछ प्रशाश्म 
होता है, इसी प्रकार अप्रिय जीयाम भी प्रशाश होता है। 

जिस प्रगार मनुप्य चलता है, इसी तरह अप्रि भी चटता है 
याना सुप्र फैलता है और बदता चला जाता है । 

निस प्रशाग मनुय ऑक्सीजन ( प्राणयायु ) या टेता है और 
पायन ( पिपयायु ) बाहर निकलता है, रूसी प्रसार अप्रिमी और- 
सीजन हया लेरर फायन हया याहर निकाल्ता है। 

निस प्रकार मनुष्यों गमा पाकर अद्भु आजान है, इसी 
प्रसार गयय मिरे अप्रिमस पाना निउलता है। ज्वालमुसी पारा 
यो ज्यालाआम अय्सर यह अनुभव क्या गया है। 


चायुकाय 

हये हवारें योस सर स्थतस्त्र रपम भागी बी ज्ना ह। 

देगा अपन घेसस्थ यव्स विगाठझशाय झग और यह २ 
महूरारा गिरा दता दे । 

हग अपाय शझरगेर छारेस हश यया सता ह]. पतमानम यहा 
नियनि पता र्याया है कि हगमम “बफ्तस' नाम घूम जस्तु रेट 
है। और ये हता सृत््म है हि चुप जप्रभाग मितन स्थाउम 
३७९+१०५ भन्‍्तु सुझ्स आगमत साथ बैठ सम्त है । 


३)१ 


एः 
नव पढाथ ज्ञानसार ] (२ 


हा 


) [ जीवनत्व 


जज ऑल 
हे बा अब जा च्> ध् थक बेड 3 भे कह डे 


वनस्पति काय 

मनुप्यका जन्म माताके गर्भमे रहनेके वाद होता है, इसी 
प्रकार वनस्पतिक जीव भी प्रथ्वी मातांके गभम अमुक समय तक 
रहनेफ वाद फिर वाहर निकलते हैँ । 

जिस प्रकार मनुप्यका शरीर नित्य बढ़ता 8, इसी प्रकार 
वनस्पतिका शरीर भी नित्य प्रति बढ़ता दे । 

जिस प्रकार मनुप्य वाल्यावस्था. युवावस्था ओर दुृद्धावस्थाका 
उपभोग करता है, इसी प्रकार इन तीनों अवस्थाओंका उपभोग 
वनस्पति भी करती है। 

जिस प्रकार मनुप्यके शरीरको काटनेस खून निकलता है; इसी 
प्रकार धनस्पतिका शरीर काटनेस उसमेसे भी विविध रंगके प्रवाही 
पदार्थ निकलते है। 

जिस प्रकार खुराक मिलनेसे मनुप्यका शरीर पुष्ट होता है; ओर 
न मिलनेसे सूख जाता है । इसी प्रकार वनस्पति भी खाद ओर 
पानीकी खुराक मिलनेसे वढ़ती है, विकास पाती है ओर उसके 
अभावमे वह सूख जाती है। 

जिस प्रकार मनुष्य श्वास लेता है, उसी प्रकार वनस्पति भी 
श्वास लेती है । 

दिनमे कार्बन हवा लेकर रातमे वनस्पति ऑक्सीजन हवा 
बाहर निकालती है । 

जिस तरह कितनेक मनुप्य मास खाते है, मासाहारी होते हे 
इसी तरह कई वनस्पति - भी मक्खी पतंग आदि नाना जीवों 


नय पटा्थ ज्ञानमार ]. ( +*७ ) [ ज्ोबतत्व 


का सत्य अपन पत्ताफे द्वारा चूस ऐेली है या साट लेजर हचाके 
द्वारा मांसाहार करती है। 

अगूर और सयक्ता जडाम मठुछा या मर हुए पणुका खाद 
दिया जाता है। 

बिलायता अनारकी जद सुनम सींची जाती हैं। भागम काले 
सांपों गाइनम भागम भी पिपया असर दा जाता है। उसके 2 
पच्चे भी ६० आन्‍मियारों भारी नशा द समस्त है। 

कीटक भक्षी-बनस्पति 

यह दो बार हिसित क्रिया करन पर बह अपन पत्र नष्ट पर दती 

है। यह इच्रड, आसाम, पमा, छोटा नायपुर, हुयलीम होता दै। 
हिसके वनस्पति 

हाइ बातवियाम न्‍सिउन्‍्वाम्पति 3 बार क्रिया क्रय नष्ठ को 

जामी दै। यह पर अमग्किन यिज्ञानयत्ता मि9 रिटिया यह्या दै। 
भेरी यनस्पति 

हस बसस्पतिय पत्तेप मिख्नस घदरा आयार थघन जाता हद 
और पाडा पतग आटि उन्‍्तु लब उसमे घुसत हैं, तय तुगत मर 
जात हैं और वा पिर गये हो पर नष्ट हो जाती टै। या अम 
रिपराम हीना है। 

घड़ा यनग्पति 

शसी खरा घटा पनायति भोछष्ठारे> बाड़ सरगयर यह हो 

जो £। 


नव पदार्थ जानसार ] ( #*८ ) [ जोबतत्व 
रा मतुप्य पशुकी तरह वनस्पतिस भी दूध निकलता है। जिनमे 
कोई दूध पौष्टिक ओर कोई दूध विपयुक्त होता है । 
मबखन बनाने वालों वनस्पति 
अफ्रीकाकी एक वनस्पततिके बीज पानीमे पक कर मक्खन वन 
जाते है | 


तुख्मलंगा 
भारतमे तुख्मछंगा वनस्पतिके वीज भी हमने ऐसे ही होते 
देखे है । 
ज्ञान 


मनुष्यकी तरह वनस्पतिमे भी ज्ञान होता है, परन्तु बहुत कम 
ज्ञान होता है । 


समय वताने वाली वनस्पति 
सूर्य मुखी फूल वादलोंमें भी दिनका अमुक ज्ञान करा देंता है। 


धटिहाटीः वनस्पतिमे सबेरे श्वेत दोपहरमे छाल ओर रातमे 
आस्मानी पानी बनकर समयकी सूचना किया करता है। 


न 


गिरने वाली खजर 


मद्रासमे खजूरका एक वृक्ष मध्य रातमे गिरने छूगता है, और 
दोपहर तक सो जाता है, मध्यान्हके बाद फिर खड़ा होने छगता है 
ओर आधी रात तक पूर्णतया खड़ा हो जाता है । 


नयपतर्थ शानसाग] ( 5६ ) [ जीउतत्य 


किक कक 
रोगनाशऊ वनस्पात 
टज़िण महाराष्ट्र छुम्फीपुर गावम त्ततायर तठ पर एक मकाड 


४। विस लीचफा पानी और पत्ताका सबने करनस अनक 
रोग नष्ट हीत है । 


प्रकाशक बनस्पति 
अमरिकाय नियाड़ी प्रान्नरी उम्तीक' पास सात प्रीट उँंचा 


“टठारी नामक इज एस मील तर रोशनी देता है। विसम परारीक 
स थाराक अजगर पढे जा सम्त है। 


सुनहरी उक्ष 
घुस्टायनप शेठए घर पर और रामश्यस्मूज दय मन्टिस्म 
गरड स्तम्भ सानप नाड है, और सुना है कि चांटीय ता भी 
जग आए #ै। 


नाना प्रकृति वालो पनस्पति 

विस प्रगार मनुप्यी आएी बुसी शान्तर प्र आरि पढ़ 
प्रशारपी प्रहति होती है। इसी प्रसार कायीपुर्म्‌ (मठ्रास ) थे 
सपा यामर आमरी 2 शासाएं चारों टियाअप्रि परी हु ह#ै। 
म॒ित्म झअयुक्ममस गझ्रा, मादा, तीण, फडव स्वाटप आम झात है। 
यह आमतपा यूप पार विय फट हता था। 

गोला शक्ष 
मीयाम गोरे यू # विपरा फर रुमान पर फट बर सापफ 


हू पं 
नव पदाथ्थ नानसार ( ३० ) [ जीववत्व 


गोले जसा शब्द करता है। इसका साइड ६० फीटका ऊँचा होता 
है। कहाज़ाता हैँ कि इसके सामने वठनेसे बालकका दिल 
मजबूत हो जाता है। 
वायु शोधक फूल 

जिस प्रकार मनुप्य मेले कपडेको धोकर साफ वना लेता है, इसी 

प्रकार फिलीपाइनमे वायु शोधक फूछ ६ फिटका हरूम्वा मिला है। 
कुमोदनी 
कुमोदनी पानीको निर्मल बनाती है। 
हंसने वाली वनस्पति 
मनुष्यकी तरह हँस-मुखताका गुण वनस्पति मे भी होता है। 


अभी कोलाईके दरियाई वागमे ८० फिट ऊँचा गुलाबका फूछदार 
वृक्ष ५०,००० फूल प्रति बष देता है | 


दी्घायु वनस्पति 
अमेरिकाके न्‍्यूयावः नगरके दूसरे प्रेसिडिट मि० जान एडमकी 
खीने १४६ वर्ष पूर्व एक गुलाबका वृक्ष छगवाया था। यह अपने 
गाममे ही छगाया था जो अब तक फूल देता है। 


लज्जा करने वाली वनस्पति 
मनुष्य ओर स्लरीकी तरह जल्दी ही छडज्जित और संकुचित 
होनेंचाढी वनस्पति कर स्पशसे छजा जाती है। 


नप पदार्थ ज्ञासार] ( ३१ ) | जीपतत्व 


लडाफा और क्रोधी वनस्पति 


मनुष्य जिस प्रकार स्वार्यस फ्ोधमे आकर प्रतिद्वन्दीजों मारन 
दौडता है इसी प्रशार अफ्रीका का क्रोपी इथ अपनी छायाम आन 
बाटेक ऊपर अपनी शास्राए गिराकर उसके शरीरमे काटे चुभोकर 
प्राण लेने याद शात होता है । 


डरने वाली वनस्पति 


जमागल वनस्पति हथेली पर ज्यर पीडित मलुप्यरी तरह 
कापती है। बह मलुप्यत गर्म स्पर्शस डर जाता है। यह जश्मीस्मे 
होती है | 


अपेक्षक गुण वाली वनस्पति 
विस प्रकार मनुष्य अपन दप्ट मित्र] आन पर प्रसन्न होता 
है, और उसके वियोगता कप्ट मानता दै। इसी प्रमार चन्द्र 
मुसी फूल चंद्र सामन सिर जाताडै। सृर्धमुय्रा फ्ल सूर्य 
के सामन मिलता है | और -नके अस्त होन पर सउुचित हो ज्ञाता 
है। यहू सये उसकी धनयता का परिणाम है। 


त्रसकाय 


हो, तीए, चार और पॉय इन्द्रिय वाटे प्राण ना फ्रिय दिख्याल 
# ही) जिनम भा चतनाका विऊऋण झ्ान पाया जाना है। और 
थे मनुप्या पर अनेक प्रिप्र उपकार यरत ह। 


नव पदाथे ज्ञाससार | ( ३२ ) [ जीवतत्व 


डे आज हज जज जज जज >> रु जज बे जज >> > बज 


हलकार कच्॒तर 
सन्देश पहुंचाने वाले कबृतर एक मिनटमे १२१ गज उड़ते है 
घंटे सर में ४४० मीलका सफर कर सकते हे। कितनेक ३६ 
माइछ की गति बाले भी होते है, जिनकी आयु १६ वर्ष तक की 
होती है। 
ट *. पु ग्न्घ्‌ ल्‍ ९ अर 
टके नाककी गन्धकी विशेषता 
ऊंद अपने नाक द्वारा तीन मीरूक अच्ठर तकके ताछावको ज्ञान 
सकता है। 
ह%. [५0 अरजन . 
बाद्ांका नकल 
अमेरिकाम एक जातिका पत्नी दूसरे पश्चीके शब्दकी नकछ कर 
सकता है। 


खरगोश 
खरगोश अपने बाछोसे अपने वच्चोंके लिये शय्या बना लेता है | 
कप (0 
अक्षर बनने वाहरह्ा सप 
लन्दुनके एक मदारीके पास इछ ( जल साँप ) ऐसा पढ़ गया है 
'कि-मदारीकी आज्ञानुसार अपने शरोरकी आक्ृति & 8 0. 7). 
जंसी वसा लेता है। 
्ञ््ु 
हरटका बंद्ध 
हि सौ रु होजाने हि 
हरटका वे सो चकर पूरे होजाने पर खड़ा हो जाता है| , 


नम पदार्थ ज्ञासार] ( ३३ ) [ जीयतत्व 


६० पु 
बकरियोका ज्ञान 
यदि छुआ मिट्टीस भरतिया गया है, और जमीनक परायर हो 
कर भूगर्भ-गुप्त हो गया है। वहा प्रिया घेरा ठालफर बेठगी 
डनकी आंस जितनी तज्ञ है। 
गऊआओऊा घेरा 
डागऊ मु क्म सिंहस आन पर गउए घेरा चनारर ग्वाह्को पीच 
मे पर छता #ै। और सीगोप प्रहार मार मार कर सिंहज़े भगा 
दती हू। और मलुप्यकी जान बचा रती हैं। उसी भातिकी 
अनक गिशेपताए नाना नियचाम पाइ जाती दैँ। जिनसे ४८ भद 
इस प्रतार है। 
पृथ्वीकाय 
पृथ्वी फायरे ४ भत--६ सूक्ष्म ? याटर ३पयाप्त 2 अपयाप्त। 
अपकाय 
अपयायव 2 म-१ सूक्ष्म २ घाटर, ३ पयाप्त, 2 अपयाप्त | 
तजस्काय 
तजस्पायत ८ भै--३ सूक्ष्भ ? बाटर, ३ पयाप्त, 
2 अपयाप्त। 
बायुफाय 


घायुपाषत 2 मद--१ सूक्र्म, २ घाटर, ३ पयाप्त, अपयाप्त ४। 
शक 


नव पदार्थ ज्ञानसार ] ( ३४ ) [ जीवतत्व 


जज ष्ट जा भ्म्ज त> बज बल बन बा बन घन 


वनस्पतिकायके ६ भेद--१ सूक्ष्म, २ साधारण, ३ प्रत्येक इन 
तीनोंका पर्याप्त और अपर्याप्त छुछ ६ । 


प्रथ्वोकायके भेदान्तर नाम 


मणि, रत्न, मूंगा, हिगलुक, हड़ताल, मनश्शिल, पारा, सोना, 
चादी, तावा, छोहा, राग, सीसा, जरुता, खड़िया, गेरु, अन्नक, ख़ार, 
नमक, काली-पीली मिट्टी, खानका खुदा हुआ कोयला आदि भनेक 
भेद प्ृथ्वीके पाये जाते है । 


हर 4 
पाना 
कुएं, तालावका पानी, ओस, वरफ, ओहलछे, वर्षाका पानी, 
धुध, समुद्र जल, घनोद्धि आदि सब जल सजीव है। 
आग 


काठकी आग, अग्नि कण, उल्का, वजञ्जञकी आग, विजलीकी 
आग, छोहा पत्थर धर्पण करनेसे जो आग निकलती है इत्यादि 
सव आग सजीव है । 


हवा 
उद्भ्नामक वायु ( वटोलिया, वगुला ) मन्द वायु, आधी, गूखने 


वाला वायु, घनवात, तनुवात आदि वायु सजीव हैं। घनवात जमे घी 
की तरह गाढ़ा होता है, तनुबात तपे धी की तरह तरल है। 


नव पदार्थ शानसार] ( ३४ ) [ जीरतत्व 


घन बात स्वगे तथा नरक प्रस्‍्वीफा साधारभूतहै। तनुप्रात नरक 
पथ्वीफ नीचे है। 
साधारण वनस्पति 

एफ शरीग्म अनन्त जीव होन को साथारण वनस्पति कहते हैं । 
व कनद आाद्ध सूरा मूरी या पन्‍ट झादि। अकुर, न| पू पछ 
पररड्टी नीलन फूडन नागठत्री, अटरक हलती सोठ, गाजर 
झआटि सर अनन्त जीय पिंड हैँ। नागर्मोथा बथुआ पालक 
मिनम यीज ने आए हों एस कोमठ और यच्चे फछ, जिनमें नमें 
न प्रगट हुई हों सा झाटिके पत्ते, थोहर घी़पार गुग्गुर तथा 
पाटन पर थो नस रगन बाठी गुर आदि सये साथारण बनमूपति 
है। रहें अनेन्‍्तकाय और याटर निगोद फातहैं। यसय गोली 
घास्पतियां साय £। 

अनन्तकायका लक्षण 

मिनफी उस | जोड़ गौर हीसखे नहीं पड़ताँ। टुटनथ घाट 
समान भास यानी पट़ी हुई दृटती है। भित्म सन्‍्तु ने दो 
जिन पारीफ से दारीफ टुफड़े लड़ चग झात है। मून काट 
रपन्दर रापय्ा प्रशाया सवा पत्र फूछ छट दोज आजिय संत 
अनस्तराय होने है। 

प्रत्येक यनस्पति 

लिचर एक गरारप एप जोद दा गा सीस्ाल अमसातपान मर 
हा पता प्रयप इेसग्यति ट। ये व० पट पृएए पृन्ण पत्र पाल 
झाडि हे । 


नव पदार्थ झ्ञासार] ( #ह* ) [ जीवतत्व 


हज ल्‍ह जल ऊ> नह नजर >> हर 


इनका आशयुष्य 

प्रत्येक वनस्पतिकों छोड़ कर पाँचो स्थावरोंके जीव यानी 
सूक्ष्म जीवोंकी आयु अन्तमुहूत है। ये आखों द्वारा नहीं दीख 
सकते । 

७0० है 
अन्तमुह॒ते क्या है ९ 

नव समयसे छगाकर एक समय कम दो घड़ी जितने कालको 
अन्तमुंहूर्त कहते है । नव समयोंका अन्‍्तमुंह्ते सबसे छोटा 
अर्थात्‌ जधन्य होता है। ओर दो घड़ीमे एक समय कम हो तब 
चह्‌ उत्कृए  अन्तमुंहरते कहलाता हैं। वीचक्रे कालमे नव समयोसे 
अगाड़ी एक एक समय बढ़ाते जांय वह उत्कृष्ट अन्तमुंह्ते तक 

5, '] होते ९ 

असख्य अन्तमुहूते होते हे । 


समय क्या है ? 
ह्ठै धो श्‌ क ० 
यह इतना सूक्ष्म काल है कि जिसका विभाग सर्वज्ञ द्वारा भी नहीं 
होता । जवान आदमी जब किसी पुराने कपड़ेकी फाड़ता है तव, जब 
कि एक तार हट कर दूसरा तार हृटता है उतने समयमें असंख्य 
समय छग जाते है। और सुहूत ४८ मिनटका होता है। 
८. ८. 
वकलटन्‍्द्रय 
विकलेन्द्रियोंक & भेद-२, ३, ४ इन्द्रिय, इन तीनोंका पर्याप्त 
ओर अपर्याप्त। सव मिलकर ६। पाच स्थावरोंके २० और 
विकलेन्द्रियोंके ६, सत मिलकर २८ भेद तिय॑च्चोंके हुए । 


नत पदार्थ ज्ञासनार] ( ३७ ) [ जोवतत्व 


पडब्चेन्द्रियके २० भोद्‌ 
» जलूचर | स्थल्चर + सेचर » उरपुर - भुजपुर । 
पाच सन्नी पाच असन्नी, इन दशोत्ा अपयाप्त और पयाप्त। 
इस प्रफार २० भट पच्ेन्द्रिय तिबचोक होनपर, तियचोक सप मिल 
कर ४८ भेद पूर्ण हुए। 


मनुष्योके ३०३ सेद 


असि--तछ्यार आदि शम्तर चलानका कमें। 
कृप्ि--सेती-बाड़ी शा कम । 

खेत--जिस भ्रमिमे हल चलाया जाता है | 
संच--जिस पानी द्वारा सींचा जाता है । 
अवससेत--जहा गिना बोण सट अनाज होता है। 
मपी--ल्खिन पढन गणित ऊरनजा कर्म । 

साधु साध्वी धर्म राजनीति क्‍म। 

पुस्पती ७० कहा सीयनका कम । 

खीकी ६४ कटा सीसनेजा कर्म 





* सच्छ कच्छ मगर गाह सुसुमारादि। 

। एक गुखवाले दो सुरवाल गोल पेरवाले, प्जोंगले आदि। 
+ चर्मपक्षी, छोमपथी, सफोचपा) विततपक्षी । 

% साप, अजगर, महोरग, आशालिफादि। 

- गोह, नउटा, गिलदरी, चूहा, छटन्दरादि। 


नव पदार्थ ज्ञानसार ] ( 2८ ) [ जीवतत्व 


#टचचम पतभ अआखधट ७ अटभञ 5 आहट ४०४०४ ८६४ 5 अआत+ अभ्लआटचत॥ आह रे सह खडच८टे 5 5 हब ह3 # 3 ट 5 खच ४६ ८५ 


विज्ञान--नाना वस्तुओंको मिलाकर नाना वस्तुओंका आवि- 
प्कार करनेका कर्म । 
शिल्प--सखब प्रकारकी दस्तकारीसे पेट पालनेका कम | 
(ः 
कमंभूमि 
इशादि कर्म जहा विद्यमान हों वे मनुष्य कमभूमिके होते हैं। 
अकमभूमि 
जहां ऊपर लिखी बात न मिलती हों वे मनुप्य अकममूमिके 
होते हैं। 
शु 
कमंभूमिक १५ हैं 
४ भरतक्षेत्र, € ऐरावर्त, ५ िदेह ये १६ क्षेत्र कर्मभूमि मलुष्यो- 
के है। 
जम्बूद्वीपमें 
१--भरत, १-ऐसरावतते, १--विदेह, ये तीन क्षेत्र जम्बूह्वीपमें 
पाये जाते हैं । 
_ धातृखंडके ६ क्षेत्र 
२-भरत, २--ऐरावते, २--विदेह । 
धके कप 
पुष्कराधके ६ क्षेत्र 


२--भरत, २--ऐरावते, २---महाविदेह। सब मिलकर १६ 
कर्मभूमि क्षेत्र होते है । 


नव पटाथ झानसार ] ( ३६ ) [ ज्ीवतत्व 


तोस अरर्मसूमि क्षत्र 
£ दयडुर, » उत्तरसु, ४५ दरिवप 9 उस्यफ बप, ५ दैसवत, 
£ दृरण्ययत । ये सब तांस एूँ। 
जम्बूद्वीपके क्षेत्र 
१-दवहुर, (--5त्तरयुर, १-हरियप, १--रम्यक वर्ष, १--- 
हैमयत, १--ह्ग्ण्ययत । 
घातृग्बडऊे क्षेत्र 
म-हायडुर २--उत्तरएुक, +-४रियप, २-र्स्यक्यप, २+-- 
मरते, + दिरण्ययत । हि 
पुष्कराधके क्षेत्र 
+ -दुयहुर, २--उत्तरपुर २--गियव्र, 7“-रम्पात बष, २-- 
कूगयत, २- ््रिण्ययन | 
सत्र मिलकर 5॥ द्वीपर्म अफ्सभूमि मउु्याप ३० शेत्र ह। 
अन्त३पोफे नाम 
$ >एगरदा। २-अभामिया, ३--मसागिपा /-णगाडिया, 
५-हृयाएो। गप्षापों 3ऊ>शोपशणों ८-गनिएफ्णा, 
६-भाषमपुह ४०-+मिट्ठयु/ 7१--अयरामुह ४१ «ग्ो्ाए॥ (३-- 
आगागुत क7+हरिथमुह १५-सीपुह शा -परथमुर ४७०-- 
आगातन $८«ट्रपियात ३६--अपन्न * >थाय पराण 
बजदबाएुए शाप 7३-विजुपा “४>शियु्ले 
मेधजञपपाठ «नाइट 5३० व “८+-सुटात। 


नव पदाथ ज्ञानसार ] ( ४० ) [ जीवतत्व 


>> ५९५५७ २ 0+५०९० ५ ५०७५५८६०५/ ९०६७ ५८०९/९/९०६:६/ ६४२९०४/ ७०७० ९०४७ ४५०६४ ४७०४७ ०० ८८४४४०७० ६४४ ६०६/४०४०७ ४४४० ६०००७ ४४ ५४५४४४०४७०४७०७४४० 


* ७७५ 
अन्तद्वीप कहां हैं 
जम्बूहीपके दक्षिणकी ओर चूलहेम पर्वत है, ओर उत्तर दिशामे 
शिखरी पर्वत है, इन दोनों पब्व॑तोंमे प्रत्येक पच्चंतकी ४-४ दाढाएँ 
है। एक-एक दाढा पव्वतपर सात-सात क्षेत्र है। इसलिये इल्हे 
अन्तद्वीप कहते है। और उक्त दोनों पर्वतोंपर श८-श्८ अन्तह्वीप 
है। ओर फिर दोनो पर्वतोंपर ५६ अन्त्ह्वीप है । 
१--३०० योजनका अन्तर, ३०० योजनका द्वीप | 
२--४०० योजनका अन्तर, ४०० योजनका हीप | 
३--४०० योजनका अन्तर, ४०० योजनका द्वीप | 
४-६०० योजनका अन्तर--६०० योजनका द्वीप । 
(-७०० योजनका अन्तर--७०० योजनका द्वीप । 
६ै-८;०० योजनका अन्तर-- ८०० योजनका द्वीप | 
«. ७-६०० योजनका अन्तर---६ ०० योजनका द्वीप। 
सबका जोड़ ८४०० योजनका अन्तर और ८४०० योजनका 
क्षेत्र होता है। 
इनका वर्णन कहां है 
जम्बूद्दीपके दोनों पर्वेतोंकी सीमा पर तथा दोनों पव्ब॑ तोंकी 
सेध पर लवण समुद्रमे (६ अन्तद्वीप बताए गये हैे। इनका पूरा 
वर्णन जीवामिगम सूत्रमे है। 
ये २८ पूर्व और रु पश्चिम मे होनेसे ४६ हुए। 
५६ अन्तद्ठीप। है 
३० अक्मंभूमि । 


नयपाथ झानसाए] ( ०2१ ) [ ज्ीपतत्व 


८७ कमभूमि। 
सत्र मिलकर २०१ होन है । 
१०० पयाप्त ह। 
१०८ अपयाप्न हैं। 
जम तर २०० सती मनुय्यारँ सेट ह। 
सम्मू>िम-असन्नो-मनुप्य 
इन ही १०८ क्षेत्राम सम्मूर्टिम, असंभो, मनुष्य अपयाप्त और 
३० ग्थानाम पैटा द्वोतह। 
१० स्थानोऊे नाम 
<- उगारसुपा-मलपृश्रम फपय होते है। 
२-प्रस्नाागमुग--छपृशद्वाम भो होन है । 
३-सिस्मुग- पफ्म हालात है । 
2“ समगेसुवा-पार प मस्म पैटा होते है । 
४-पापुपा-यमतम उमपन्न होते *ै 
(--पिते सवा - पियव तिएर जाते घर उसमे होत £ै। 
७० पृण्मुग-- गपी रस्म ही जगत है। 
छ+सोटिण्सुग- श्र भा लिशाव है। 
ू६- सुर सुपा-यायम दोन है। 
८6०० पूर्पागटपरिसाइपुया>- परायाहिर पुर फिर सीख 
होने पर हात है। 
४॥+दिश भीदव 7 पार पा चाट पु ूभऐं बार डरा अन्‍ध 
कै कल ह। 


नव पदाथ ज्ञासार ] ( ४२ ) [ जीवतत्व 


१२--इत्थिपुरिससंजोगेसुवा--स्न्‍्री पुरुपके संयोगमे भी उत्पस्न 
होते हैं । द 
१३--नगर निद्धवर्गेसुवा--नगरकी मो रियोंमे भी हो जाते है । 
१४--सब्वेसु चेव अमुछ ठाणसुवा--अज्भोपागादिक सव अशुचि 
स्थानोमे हो जाते हें। ये भी १०१ ही होते हू | इनके मिलाने पर 
मनुष्योंके ३०३ भेंढ होते हैं । 
दि 2] तो ७७ 
१६८ भेद देवोंके होते हैं 
भुवनवासी देव १० हैं | 
१ असुर कुमार--१ नागकुमार--३ सुबर्ण कुमार--9 विज्जु 
कुमार ५ अग्गिक्ुमार--६ दोवकुमार--७ उदही कुमार--८ दिसा 
कुमार € पवन कुमार--१० थणिय कुमार । 
१६ व्यंतर 
१ पिशाच--२ भूत--३ यक्ष--४ राक्षस--४ किच्नर---६ 
पफरिस्पुरुप---७ महोरग--८ गंधव्बे--ये उच्च जातिके होते है। 
£€ आणपन्नि--१० पाणपन्नि--११ इसिवाय--१२ भूयवाय 
२१३ कंदी--१४ महाकंदी--१६ कुहुड--१६ पतंगदेव । 














१० प्रकारके ज्योतिषी देव 


, १ चन्द्रमा--२ सूर्य--३ ग्रह--४ नक्षत्र--५ तारे, जिनसे 
पाच चलते फिरते हू, और पाच स्थिर हैं। अढाई द्वीपमे चढने 
फिरने वाले हूं, और अढ़ाई द्वीपस बाहर स्थिर हं । 


नर पताथ ज्ञाननाग] ( ४३ ) [ जीपतत्व 








तिर्यक जुस्भक देव 
८ अन्नजम्भपा--२ पानतम्मका--३ छयणजम्भका-२ 
सयगभभका--४५ घबथजभसा--६ पुप्फज्भया--७ पुष्फ फलमभ 
का- ८ फरभभका--६ थीजजभपा--/८ आपन्तिमभया । 
१२ कल्प देवलोक 
३ मुम्गटव छाफ--२ इशानटबलोफ--३ समरउुमार'यटोप 
/ माहद्रल्यदीप--५ प्रम्ायलोय--६ छान्तकत्यछोक-७ मदा 
शुनदबदीक-- ८ सहस्रार*्वहोक--६ आय्यटवरोए--/५ पाण्य 
दूयरीर-- (१ मस्ण्यन्वडोक-- (+ अच्युतट्यडोफ । 


इनमें ठेयोफा फित्तना-फितना आयुप्य हे ? 
“-दुपंडोफम जपन्‍य २ पल्य उत्दप्ट २ सागर। 
२-म फ्रपाय ४ पतास अधिफ उत्हाद २ सायरस अधिक । 
३०-म अपन्य + सागर उछाटठ ७ सागर । 
ह>-म जाम्य २ पे अ्िए हश्टाट्‌ ऊ सागर अधिर | 
४० मे जपय ७ सगग कहा ० सागर । 
॥- में जपाप + सागर उर्दू १० सागर । 
ऊ-म पपाप ०? सागर रणश्ण 4७ सार। 
छन-म शपन्‍्य $७ सागर शहक्ष «८ सगग। 
६- मे सपाय +८ सागर डाशट ६ सापर। 
3००-म ताप $_ सागर साइश 5 सारा 
३१३० मे जान्य” सापएर ? हृछ "४ सगग। 


नव पदाथ ज्ञानानार ] ( ४४ ) [ ज्ीवनत्व 
१२--में जबन्य २९ सागर उत्कृष्ट २२ सागर । 


जि] ्क शो 
१२५ स्रगास वसान सख्या 
१--में ३२,००.००० विमान सख्या, +-में रु८,०० २०० 


हः 


मे १२.७० ०००, ४--में ८,०० ०००, ५्-्म ५2००१०००, ईै---मे 
५००००, ७-मे ५०,०००, ८-में ६५००, ६--१०-में 297० 
११--१२--में ३००, विमान सख्या | 
२७५ कक, 
६ घर वेयकदेवछोक 
१--भहदे, २--सुभद, ३--सुज्ञाय, ७--झुमानस, ४£--पियद- 
सणे, ६--सुदंसणे, ७--अमोहे, ८--संपडीबुद्धे, ६-- जसोघरे | 
+ 5 
पांच अनुत्तर विमान 
१--विजय, २--विजयंत, ३--जयन्त, ४--अपराजित, (-- 
सर्वाथसिद्धि । 
८ ु 
नव लोकान्तिक देव 
१--साइचे, २--माइचें, ३--वही, 2--वरुणी, ४-गन्धतोया, 
६--तुसीया, ७--अव्बावाह, ८--अगिच्चा चेव, ६--रिद्वाय । 
का है.2७ किक 
तीन किल्विषिक देव 
३--पलल्‍्यवान, ३--सागरवान, १३-सागरवान | 
हिल ९ 5. 
य॑ कहां रहते हैं 
३-पल्यवान्‌ ज्योतिप देवोसे ऊपर, १-२ देवलोकके नीचे 
रहते है । 


जय पत्य्य ज्ञानसार).. [ ४५ 3) [ जीपतत्व 





पशजजिजज जज> 





३--सागरबान्‌ किल्विप ठव १-२ स्वर्गसे ऊपर और ३-४ दूव- 
शोफ्क नीचे रहते हैं। 

१३-सागरवान्‌ क्व्विपटव ४ में स्वगंक ऊपर और & वें 
स्वर्ग+ नीचे रहत हैं। 

र्मिं पु] 
१५ परस अधामिक देव 

१--अम्ब २- अम्तस्से ३- साम ४-समले ४- रद 
ढ- विरद्े ७--ताले ८--महाकाले ६--असिपत्ते, १०- वजुपत्त, 
(१--उम्भी (२- पाटुण. १३-नयारणे १४--पर्सर १४-- 
महाघोषे । 

ये सम ६ ६ मत दवोर पयाप्त अपयाप्त रूप दो भाग फरनस 
(६८ भर द्वोत है। 

तियचोक ४८ नारकक १० मनुप्योक ३०३ दयोफ' १६८ सन 
मिएफर ५ ,३ भेठ जीउतत्यक सम्पूण हुए। 


इति जीक-तत्कू ! 


रे 


5 


[0 
अजाव-तत्तव 
++>्४एक८क - 
अजीवका लक्षण 
जिसमे ज्ञान नहीं होता है । 
जड़, अचेतन अज्ञीब एक ही बात है। 
अजीब पांच होते हैं 
धर, अध्म, आकाश, काल, पुद्ल | 


पुद्ढल 
जिसमे स्पशे, रस, गन्ध और वर्ण ये चार गुण पाए जावे उसे 
'पुद्छ' कहते है । 
यह्‌ द्रन्य-- 
अंचतन 


है। चंतन्य गुणकी अपेक्षासे अचेतन है । 
अनेक अस्तिकाय 
अस्तित्व गुण तथा शरीरके समान बहुप्रदेशी होनेकी अपेक्षासे। 
परिणामी 


स्वभाव तथा विभाव पर्याय रूप परिणमन्की अपेक्षासे परि- 
णामी है। 


नम पटार्थ ज्ञासार] ( ४७ ) [ अजीव तत्त्व 


असबंगत 
यथपि पुद्ुछ छोकरूप महास्क-घरी अपशभास सर्भगत है तथापि 
महास्कन्पसे भिन्‍न शेप स्क धोंगी अपक्षासे वह असर्यगन है । 


प्रवेश-रहित 
इसका खुलासा जीयतत्वमे आ चुका हे, अत बहासे ढसो। 


अकर्ता 


यबपि पुद्लादि पाचा द्रव्योम अपने + परिणामोक द्वारा होने- 
बाला परिणमनरूप कत्॒त्व पाया जाता दे, अथान पुठ्रछाद़िक 
पांचों हो द्रव्य अपने अपने परिणमनऊै ऊता है, तथापि व वास्तयमे 
पुण्य पापादित क्‍ता न द्वोनेंस अक्ता ही €ू। 


सक्रिय 
एक क्षेत्रसत दूसर क्षेत्रम गमन करने रूप अथांत्‌ हलन, चलन रप 
क्रियाकी अपक्षास सक्रिय दै। 


सत्यात-असरयात्त-व अनन्त प्रदेशों 
यद्यपि परमाणु वर्तमान परयायरी अपशास एक प्रटशी है 
लथापि बह भूत और भविष्यत्‌ पयायरी अपशास चहुप्रटशी कहा 
जाता है। बच्चाज़ि स्लिग्प व रक्ष गुणन सम्बन्धले उसमे भी 
स्कन्प रप द्वोनेंडी शक्ति है, इसल्यि डसशो-परमाणुरु *पचार 
म वहुप्रत्शा क्‍ड्टा है । 


नवपदाथ वानसार |] ( ४८ ) अजीव-तत्त्व 


अनित्य 
यद्यपि द्रव्याधिक नयकी अपेक्षासे पृठ्ठल द्रव्य नित्य है, तथापि 
अगुरुलब॒ुके परिणमनरूप स्वभावपर्याय तथा विभावपर्यायकी 
अपेक्षास अनित्य कहा जाता दै । 


रु सदर 
अश्षत्र रूप 
इसका खुलासा जीव-तत्त्वके विवेचनमे आ चुका है। 


कारण व कार्यरूप 

परमाणु व स्कन्ब दोनोंकी अपेक्षा पुद्लल्ठब्य कारण तथा कार्य- 
रूप है। क्योंकि जिस प्रकार परमाणु हृबणुकादिक स्कत्थोंकी 
उत्पत्तिमे निमित्त है) इसलिये कथंचित कारणरूप तथा स्कन्चरोके 
मेद ( खण्ड ) होनेस उत्पन्न होते हे, इसलिये कथंचित्‌ कायरूप है। 
उसी प्रकार इृथणुकादिक स्कन्ध परमाणुओके सघातसे उत्पन्न होते 
हैं। इसलिए कथचित्‌ कार्यरूप तथा परमाणुओकी उत्पत्तिमे 
निमित्त हे इसलिए कर्थंचित्‌ कारण रूप हैं। अथवा पुद्ललके पर- 
माणुओंकी अपेक्षासे ही जीवके शरीर, वचन, मन तथा श्वासोच्छुवास 
ही वनते है। इसलिए वह ( पुद्लद्रज्य ) कारणरूप कहा जाता है। 


(0 ' 
सूतिक 
स्पर्श. रस, गन्ध ओर वर्णकी अपेक्षासे मूतिक है। 
स्थूल 


स्कनन्‍्धको अपेक्षासे है । 


नय पटाथ ज्ञानसार ] ( ०६ ) [ अजीव-तत्त 


सूच्म 
परमाणुकी अपक्षास दें । 
१ घर्मद्रव्य 

जो जीत और पुद्छफो गमन करनमे सहकारी हो उसे घमदरज्य 
कद्दत हैं। जैस जछ गतिक्रिया परिणित मठठीफो उदासीन रूपसे 
सहायता पहुचाता है। वैस ही धमद्रज्य भी यतिक्रिया परिणित जीव 
नथा पुद्छझों उटासीन रूपसे सत्ययता पहुचाता दे। फ्योंकि जिस प्रकार 
जल टहरी हुई मछल्योकों जयरतस्ती गमन नहीं कराना है किन्तु 
यदि व स्वयं गमन कर तो जल उनके गमनमे उठासीनरूपमे सह- 
नारो हो जाता दै। उसी प्रकार धमद्रव्य ठहर हुए जीप और 
पुद्रछको जयरन नहीं चलाता पिल्तु यदि व स्वयं गमन कर तो धम- 
द्राय उतर गमनमें उतासीन रूपस सहझारी दो जाता दे। 

यह द्रन्य-- 

अचेतन 
चैतन्य गुणर अभायत्री अपया अचनन दे। चेतनारूप नहीं दे । 
एक 
अखेडित होनकी अपक्षा एक दे। 
असर्बंगत 

यद्यपि धर्मद्रज्य छोफासाशम व्याप्त होनकी अपक्षास स्यंगत 

कहा जाना है, तथापि सम्पूर्ण आकाशम व्याप्त नह्ां होनन कारण 


उस असयगत कट्दत हैं। 
$ 


नव पदार्थ तलानसार] ( ४० ) [ अर्जाब-तत्तत 


जल 


यह किसी अन्यके द्वारा उत्पन्न नहीं होता । 
अस्तिकाय 
अस्तित्व गुण तथा शरीरके समान बहुप्रदेशी होनेकी अपेक्षा 
अस्तिकाय है । 
अपरिणामी 
यद्यपि धर्मद्रव्य खभाव पर्यायरूप परिणमनकी अपेश्षास परि- 
णामी है तथापि विभावव्यंज़्नन पर्यायरूप परिणमनके अभावकी 
मुख्यताकी अपेक्षासे वह अपरिणामी कहा जाता दे । 


किक 
प्रवशरहित 
यह जीवतत्वम समझता दिया गया है । 
ए 
अकता 
इसका विवेचन पुद्कल ढ्रव्यमें किया गया है । 
(5 
निष्क्रिय 


एक क्षेत्रसे दूसरे छ्षेत्रम :गमन करने रूप क्रियाके अभावकी 
अपेक्षा निष्क्रिय है । 
कारणरूप 


गतिक्रिया--परिणित जीव ओर पुढ्लके गतिरूपी कार्यमे उदा- 
सीन रुपसे सहायक होनेकी अपेक्षासे कारणरूप है। 


नव पटार्थ छानसार] ( ४१ ) [ अज्ञीय-तत्त्त 
नित्य 
यद्यपि धर्मद्रज्य अरथपयायकी अपक्षासे अनित्य है। तथापि 
व्यजनपयायत अभावऊकी मुज्ययासे अथवा अपन खरूपस च्युत 
नहों होनकी अपक्षास नि कहा जाता है| 
< 
अक्षेत्ररूप 
इसका सुछासा जीयतत्वमे किया जा चुका है। 
यह लोक वरायर--अससख्यात प्रदशी है । त्वा-- 


छा 
अमूतिक 
भी है। स्पर्श) रस, तथा गनन्‍्ध आदि पुठ्रछ सम्बधी शुण न 
पाए जानर स्मण्ण अमूर्तिर है | 


२ अधर्मद्रव्य 

ज्ञो जीच और पुद्रलयी ठदरानमे सहकारी हो उसे अधर्मद्रव्य 

कहत हैं। 
उदाहरण 

अस पृथ्वी गति पूथक स्थिति रप क्रियास परिणित पथिकोंसो 
उतासीन रुपसे सहायता पहुंचाती है, बस हा 'अधमद्रन्य' गतिपुयक 
स्थितिएप क्रिया परिणित (युक्त) जीय और पुठ्लसों उटासीन 
कूपसे सहायता पहुंचाता है। क्‍योंकि तिस प्रकार प्रथ्यी गमन 
करनवाले गाय बेल, घोड़ा तथा पथ्िकोंको कमी ज़यरत्म्तीस नहां 
उहदराती हे क्ल्सि यटि वे स्वय ठहर तो पृथ्वी उनपर टहरनमें 


नव पदार्थ ज्ञासार] ( ४२ ) [ अजीव-तर्तत 


सहकारिणी हो जाती है। उसी प्रकार 'अधमद्रब्यः गमन करते हुए 
जीव ओर, पुद्छको जबरन नहीं ठहराता है, किन्तु यदि वे खबं 
ठहर तो “अधर्मद्रव्य' उनके ठहरनेमे सहकारी हो जाता है। 

यह १--अचेतन, २--एक, ३--असर्वगत, ४--अकायरूप, 
४--अस्तिकाय, इ--अपरिणामी, ७--प्रवेशरहित, ८--अकर्ता, 
६-- निष्क्रिय, १०--निट, ११--अश्लेत्रढहप, छोकाकाशके वरावर- 
असंख्यातप्रदेशी--१९--अमूर्तिक ओर कारण रूप है--१३ | 

३ आकाश 

जो जीवादिक द्रव्योंको ठहरनेके लिये युगपत्‌ स्थान देता है उसे 
आकाश कहते है। यह १४--्रब्श-अचेतन, २--एक, ३--अकायें- 
रूप, ४--अपरिणामी, ४--अस्तिकाय, ६--प्रवेशरहित, ७-- 
अकर्ता, ८--निष्किय, ६--अमुर्तिक,  १०--अनन्तप्रदेशी, 





१ से १२ तक धर्मद्रच्यमे जिस अपेक्षास इस विशेषणोंका सद्भाव 
बताया है, उसी अपेक्षास अधर्मद्रव्यमे इन विशेषणोंका सह्वाव सम- 
भाना चाहिये। परन्तु यहा धमद्रव्य न लगाकर अधर्मद्रब्य समकना 
चाहिये । १३ स्थितिरूप क्रियासे युक्त जीव ओर पुद्टलके स्थितिरूपी 
कायमे उदासीन रूपने सहायक होनेकी अपेक्षासे कारणरूप है । 

#९ से १० तक धर्मद्रब्यमे जिस अपेक्षासे इन विशेषणोंका 
सद्भाव वताया गया है उसी अपेक्षासे ही आकाश द्वन्यमे इन विशेषणों- 
का सद्भाव समझना चाहिये। परल्तु यहापर धर्मद्रब्य न समझ कर 
आकाशद्रन्य जानना चाहिये। 


नये पटाथ ज्ञानसार ] ( (४३ ) [ अजीय तत्त 


११९--कारणरूप, १२--सयगत तथा १३-क्षेत्ररूप है| 


छ काड 

ज्ञो जीवादिक द्रज्या+ परिणमनमे निर्मिच्त कारण हो उसे काल 
यहत है । 

जैस कुम्हारक चत्र श्रमणमे उस चक्र नीचकी कीछी उठा- 
सीन रूपस सहायता पहुचाती है वैसे ही जीयादिर द्रव्योंक परि- 
णमनमे पालट्र॒व्य उदासीन रूपसे सहायता पहुचाता है। क्योंकि 
जिस प्रफार कीली ठहर हुए चार्फो जगरदस्ती अ्रमंण नहीं कराती 
ह किन्तु यटि वह चाक भ्रमण कर तो उसके भ्रमणमें कीछी निमित्त 
कारण द्वो जाती दै। उसी प्रशार काल्ठ्ब्य जीयाडिक द्र॒ब्योक 
परिणमनकों जबरलम्ती नहीं कराता दे: फिन्तु अपनी-अपनी 
उपाटान शक्तिसे युक्त द्वोकर सख्य परिणमन करनपाले जीयातिक 
द्रब्योंर परिणमनमें कार द्रव्य क्यछ निमित्त कारण हो जाता है। 

यह १-द्रव्य अचेतन, २>अनक अकार्यम्प, ३-अपरिणामी,०- 
प्रवशरदित, ५-अजत्ता/६ निष्क्रिय ७-निय/८-अक्षेत्ररूप ६-अमुर्तिक 

११--सम्पूण द्वन्योकोी युगपत्‌ अयक्रश दान दन रुप कायकी 
अपकास अयात्‌ माकाश द्रम्य जीवारिक द्रब्योंक अयगाहरूप कार्योकों 
करता है। इसलिय बहू कारण रुप सममा जाता है। १२-- 


लोक और अलोऊम व्याप्र होनड्ली अपक्षा। १३-सम्पूण द्रत्योव 
अयशाश दान दनेकी सामथ्यकी अपक्षास। 

१ स६ तक धमद्रन्यमे जिस अपक्षास इन विशेषणोंरा सज्भाय बनाया 
गया है उसी उपक्षास कालःव्यमें भो इन विशेषणोका सड़ाव समझना 
चाहिये। परन्तु यद्वांपर धमद्रज्य न झ्यारर काठ्ठन्य ठगाना चाहिये | 





न 


नव पदार्थ झानसार |] ( £४ ) [ अजीब-तत्तत 


पु 


१9०--अनस्तिकाय, ११-एक्प्रदेशोी, १२--कारणनूप, और 
१३--असवंगन हे | 


ये सब द्रव्य है । अत. इब्यके लक्षणकों कहने है । 
हडयका लक्षण 


द्रब्यका लक्षण वास्तबमे प्सत' हैं. ज्ञिनवरके सिद्दान्तमे संत! 
भी बद्च्यका लक्षण कहा ै। ओर ध्गुण और पर्बायवान! को भो 
द्रव्य कहते है; इस प्रकार वच्यके दो लक्षण हो जाते ६। मगर इन 
दोनों ही लक्षणों मे परस्पर छुछ भी विरोध तथा अथर्भेद नहीं 
है। क्योकि कर्चित्‌ नित्यानित्यके भेदसे सत्‌ हो प्रकारका 
कहा जाता है। (ध्रोब्य की अपेक्षा से सन्‌ नित्य कहा जाता है, 
तथा उत्पाद-ब्ययकी अपेक्षास अनित्य माना गया हे) उनमे से 
नित्यात्मक अंशस गुणका और अनित्वात्मक अंशसे पर्यायक्रा 
पहण होता है। कारण कि--गशुणोंम कथचित नित्यत्वकी ओर 
पर्यायोंमे अनित्यत्व की मुख्यता है । इसलिए जिस प्रकार 'सद्रज्य- 
लक्षणम! इस द्रव्यके छक्षणस द्रव्य कथंचित्‌ नित्यानित्यात्मक सिद्ध 


६॥ 





१०- बहुप्रदेशी न होनेकी अपेक्षाते अनस्तिकाय है। ११-- 
द्वितीयाटिक प्रदेशोके न होनेसे कालद्ञत्यको अप्रदेशी भी कहा दै। 
१२--कालद्रन्य जीवादिक द्रव्योंके चर्तेनारूप । कार्यको करता हैं। 
इसलिये वह्‌ कारणझूप कहा जाता है। १३--यद्पि कालद्रन्य छोकके 
प्रदेशोंक धरावर नाना कालछाणुओंकी अपेक्षास सर्वगत कहा जाता 
है फिर भी एक-एक काछाणुकी अपेक्षा से उसे असर्वगत कहते हैं। 


शध 


जय पटाथे ज्ञानसार ] ( ४४ ) [ अजीव-त्तरव 





होता दे, उसी प्रफार 'शगुणपययय॒टद्रन्यम! इस द्रत्यज छअञ्ृणस भी 
ह्रत्य फ्थचि। नित्यानित्यात्मक सिद्ध होता है, अथवा गुणड्री और 
नित्यत्व ( ध्रौच्य ) की परस्परम ज्याप्ति दे। तथा पयायक्नी और 
अनित्यत्य ( रपादन्यय ) की परस्परम व्याप्ति हे, इसलिए द्रव्य 
शुणवाद है।ण्सा फहन स ही द्रव्य श्रौव्यान है! एसा अथया 
छुज्यपौच्यवान है? एसा कहन से ही द्रत्य शुणयान है! एसा सिद्ध हो 
जाता है। और “ह्रन्य पयाययान है”! एसा कहनस ही ट्ज्य उत्पाद 
व्यय युक्त है” एसा अथया ०द्रज्य रत्पाट व्यय युक्त है? एसा कहने 
से ही “द्राय पयाययाव है” एमा सिद्ध हो जाता दै। अथांत 
सत्द्रत्य लक्षण” इस द्रायर छश्नणम पगुणपयत्रलद्राय' यः और 
'गुणपयययद्द्र य! इसम 'सदृद्र यत्थण! यह द्रयका छ्वण गर्भित 


हो जाता है। फ्याकि उपयुक्त क्थनानुसार द्रग्यग ठोनो ही रक्षण 
घाफ्योॉका एक अप है| 


इसे प्रकार द्रत्यय टोनो छक्षणाम परस्पर अधिनाभाव होन से 
घुछ भी विरोध तथा अयमेठ नहां है। कयर वियक्षायश दो कह गये 
है। अथात अमतवियक्प (सा द्रत्यया छक्षण कद्दा गयाहै। और लक्ष्य 
छक्षणरगप से”विय्भास ध्गुणपर्यययान! द्रव्यया छ्नण कटा गया है। 

सत्‌फ़ा लक्षण 

जो उत्पाट * व्यय! और ध्रौज्य स॑ युक्त हो उस सन'क्टटत है। 

<--द्रा यम नमीन पयायकी रत्पत्तिको रत्पाट बहत है।_ ४7 

।-द्धन्यकी पृरपयाये नाशओं व्यय फहत है| 


-पूत और >त्तर पयायम गहन वाली प्रयमिन्नानया कारण 
झून द्रत्यकी नित्यताफों ध्रीज्य पहन है । 








नव पदार्थ झ्ासार] ( ४५४६ ) [ अज्ञीव-तत्त् 
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'यद्यपि दण्डसे युक्त जिनदत्त इत्यादि भेद अथमे ही युक्त शब्द 
“आता है, तथापि यहाँ पर रूपादिक युक्त घट, हस्ताठिक युक्त शरीर 
तथा सार युक्त स्तंभकी तरह कथंचित्‌ अभेद अथमे ही युक्त शब्दको 
>अहण करना चाहिये। क्योकि उत्पादादिक त्रयात्मक ही सत्‌ है। 
-अर्थात्‌ सतसे उत्पाद, व्यय ओर धोव्य भिन्न नहीं है। तथा 
उत्पाद, व्यय ओर प्रोव्यसे सन्‌ भिन्न नहीं है। किन्तु उत्पाद, 
व्यय तथा धोब्य ये तीनों, ही सद्रप हे। इसलिए इन तीनीको दी 
एक शब्दसे सत्‌ कहते है। और ये उत्पादादिक तीनों पर्यायोमि 
होते है। द्रब्यमे नहीं। किन्तु द्रब्यसे पर्याय कथंचित्‌ अभिन्न 
हैं। इसलिए द्रग्यमें उत्पादादि होते हैँ ऐसा कहा गया है । 
यहाँ पर इतना और समझ लेना है कि--उत्पाद-ज्यय तथा 
प्रोव्य इन तीनोंके होनेका एक ही समय है भिन्न भिन्न नहीं | 
जेसे जो समय मलुष्यकी उत्पत्तिका है, वही समय देव पर्यायके 
नाश तथा देव व मनुष्य दोनों ही पर्यायोंमे जीवद्रन्यके पाए जाने रूप 
प्रौव्यका है । अथवा जो समय घट पर्यायकी उत्पत्तिका है वही समय 
' 'पिड़ पर्यायके नाश तथा घट या पिड दोनों ही पर्यायोमे मसतिकात्व 
(मिट्टी-पन ) सामान्य धर्ममे पाए जाने रूप धौ्यका है। 
गुण क्‍या हैं ? 
द्रन्योके गुणीका विवरण सामान्य ओर विशेष रूपसे कहा जा 
चुका है उनके नाम वहाँ से जान लेना चाहिए। 
सामान्य गुण किसमें कितने पाये जाते हैं ? 
एक एक द्रन्यमें आठ-आठ सामान्य गुण होते है । पुद्ठल 


श््‌ ५ 
। नय पटार्थ ज्ञानसार ] ( ४७ ) [ अनीय-तत्त्त 


ड्रन्थम दश सामान्य गुणोंम स चनना और अमृतयत्ञों छोड कर 
शपरा ये आठ गुण पाय जात हैं। अस्तित्व बम्तुय द्रन्यव 
प्रमयत्य, अगुग्लयुत्व, प्ररशयय, अचननत्व और मृतत्व ये आठ 
गुण पाय ज्ञात है। 

धम, अधम, आराश और वाल्म स॒प्रत्यक द्रयम चेतनन 
ओर घूदत्व इन हो गुणायों छोड़ कर याफीय अस्तित्व यस्तुय 
ट्रत्थय प्रमयत्य, अगुस्लय॒ुत्य प्रणणरच, अपेननत्व और अमृरतेत्व 
ये आठ आठ गुण पाय जात है। 

पिशेष गण 
ध्छ 

मुपश रस, गाथरण| गतिहतु य, स्थितिहतुय, अवगाहनाहवु के 
बतया हपुय अधेतात्य, मूतत्व और अमूतर्व हग गुणोमस पुदल्म 
स्पण। रस, गन्पवाय, मूनत्य, अमूतय और अधतात्व ये ६ गिपप 
गुण पाय ज्ञात है 

पमारि चार ट्रव्याम यानी घम, अपम, आयाश और पाउ इप 
चार ड्रप्याम से प्रत्यय ट्रम्यम सीन २ विष गुण पाय ज्ञात है। 

धर्म ठव्यके तिशेष गुण 

धर्मद्रप्पपे गति हुए अमूतार अधसनस्य ये सीन दिशप रुण 

दाद जात हैं। 
€ कप 
अधमे उव्यके विशेष गुण 

अधम हष्यम स्थिवि]तु य क्मूकप्त और अधेदनाव ये सोने 

सिर शुत पाप जात है । 


नव पदार्थ ्ाससार | ( £८ ) [ अजीव-तत्च 


आकाश हृव्यके विशुप गुण 

आकाश द्रव्यमें अबगाहनहेतुत्व, अमूर्तत्व, ओर अचेतनत्व, ये 

नीन विशेष गुण पाये जाने है । 
काल उव्यके विशेष गुण 

काल द्रव्यमे बनना हेतुत्व-अमृरतत्व-अचतनत्व ये तीन विशेष 
गुण पाये जाते है । 

अन्तके चेतनत्व-अचेंतनत्व-मूनत्व और अमृनत्व ये चार गुण 
स्वजञातिकी अपेक्षास सामान्य गुण तथा विज्ञातिकी अपेक्षाते विशेष 
गुण कहे जाने है । 

१-जीव अनन्तानत्त दे उसलियि चेतनत्व गुण सामान्य रूपसे 
सब जोवोमे पाये जानेक कारण वह जीवका सामान्य गुण कहा जाता 
डै। ओर पुद्ठल, घमे, अधम, आकाश तथा काल इन पाच द्रव्योमे न 
पाये जाने के कारण वही ( चेतनत्व ) गुण जीवका विशेष गुण कहा 
जाता है | 

२-अचेतनत्व शुण सामान्य रूपसे पुद्टछादि पाचों ही द्रव्योमे 
पाया जाता है, इसलिये वह उन ( पुद्ठछाढि पाजों द्रव्यों ) का सामान्य 
गुण कहा जाता है। ओर बह जीवमे नहीं पाया जाता है इसलिये बह्ी 
अचेतनत्व शुण उन पुद्गछादिक का विशेष गुण कहा जाता है । 

३-पुदूगछ अनन्तानन्त है, इसलिये मूनेत्व गुण सामान्य झूपसे 
सम्पूण पुद्गलोॉमे पाये जानेके कारण वह पुद्गल द्वन्यका सामान्य 
शुण है। और जीव, धर्म, अधम, आकाश तथा काल्मे न पोया 


नव पटाथ छानसार ] ( #६ ) [ अजीय-तरव 
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जानय कारण बही ( मूनत्य ) गुण पुदंगल द्रत्यका विशेष गुण 
का जाता है। 

9--अमूनेत्य गुण सामान्य रापस जीप धम अधघम, आक्राश 
तथा काल धन पांचों हो द्रत्योंम पाया जाता है। श्सल्यि वह उन 
पुट्गल गिता पार्चो द्रत्यो ) का सामान्य गुण है। और पुदंगल 
ड्रब्यम नहीं पाया जाना इसलिय बद्दी ( अमृतत्य ) गुण इनका विशेष 
गुण फ्हा जञाता है | 

इस प्रगार ःपर्युक्त चेतनत्याटि चारा ही गुण मिन्न भिन्न अपक्ना 
( स्वजाति तथा ग्रितातियी अपना ) स सामाय और विशेष गुण 
फ्ह जान ५ै। दसत्यि ठा उतनत्यारिं गुर्णाया सामान्य तथा 
विरप होता की प्रसास्य गुणाम पाठ होनपर पुमरक्ति टाप भी नहीं 
आता ?ै। & 

फ्फपाप्‌ 
पुदगलफा पिभाव हव्य व्यजन पर्याय 

प्रभ्यी जल आहि पाना प्रशारष स्पन्‍्थोंयों पुद्गल्या प्रिमाय 

डप्य स्थवत प्राय पहझत है । 





आहि गफस शाह बाघ सृू्मता स्थूलता सस्यान संत सम 
एप आतप और स्थात आारहियों भी झट परना घाहिय, फर्याकि 
ये सव का पुदंगारयां डेस्थनयतत पाप है । 
ईदागारारि स्पार्था डरा ह57 अनर प्रशार्त गरघोषों 
यायी इपुरारि रपाधरपस कानगर पुदुगर परमापुजा पं परिण- 
मात पुदंगनशा विभाए ट्च्य-स्यश्ञाता पदाय यश्त +। 


पुद्वछका विभाव मुण व्यक्षन पर्याय 

रससे रखसान्तर तथा गन्धादिकसे गन्धान्तरादि रूप होनेबाल्म 
रसादिक गुणोंका परिणमन पुठुलकी विभाव, गुण, व्यंजन पर्याय है, 
अर्थात्‌ हयणुकादि स्कन्‍्योंमे पाये जानेवाे रूपादिककों पुद्रलकी 
विभाव गुण पर्याय कहते हैं | 

धयणुकादि स्कन्धोमे एक वर्णसे दूसरे चर्ण रूप, एक रससे दूसरे 
रस रूप, एक गन्धसे अन्यगन्धरूप और णुक स्पर्शस दूसरे स्पशे 
रूप होनेवाले परिणमनको पुद्नलकी विभावगुणव्यंजन पर्याय 
जानना चाहिये। 


पुह्लका स्वभाव-द्रव्य-डयञ्ञन-पर्याय 
अविभागी पुद्कछ परमाणु पुद्लकी यानी शुद्ध परमाणु रूपसे 
पुद्रछ द्रव्यकी जो अवस्थिति है उसके पुदल द्रव्यकी स्वभाव द्रव्य 
व्यंजन पर्याय है। क्‍योंकि जो अनादि अनन्त कारण तथा कार्य 
रूप विभाव रहित शुद्ध परमाणु है, उसको ही पुद्टलका स्वभाव द्र॒न्य 
पर्याय समझना जाता है । 
पुदछका स्वभाव-गुण-व्यञ्ञन-पर्याय 


९ 
परमाणु सम्बन्धी एक वर्ण, एक रस, एक गन्‍्ध, और 
अविरोधी दो स्पशेक पुद्छका स्वभाव गुण व्यंजन 





# परमाणुमे शीत ओर. उप्णमेसे एक तथा स्लिग्ध व रूक्षमेसे 
एक इस तरह दो ही स्पशे पाये जाते है, क्योकि मदु आदि शेपके 
चार स्पर्श अपेक्षाकृत है। इसलिये वे परमाणुमे नहों पाये जाते । 


नर॒पतार्व ज्ञासाार ] ( «३ ) अज़ीय-तत्त 


पयाय दहै।। यानी परमाणुम जो एफ बग, रस, गनन्‍्ध और 
अगिरेथी दो स्पश पाये जात है। जो अमुस्झ्युगुण+ निमित्तस 
अपन अपन अविभागी प्रतिच्टटोंक द्वारा परिणमनशीछ दे। 
उनका पुठुछ्या स्थभाय शुण व्यज्ञन पयाय फहत हैं। 
किस हव्यमे कितनी पर्याय है ? 
घम्र अधम आकाश और काछ य चार द्रत्य अर्थपयायर तिपय 
$। अथातु इन चारों द्रव्योम अर्थपयाय हाती है। और जीय तथा 
पुटगलम व्यभनपयाय पाइ जाती दे) फ्थोंकि प्रशयत्व शुणन 
विशारतों ध्यजा या द्रल्यपयाय कहते ६। तथा प्रटशयत्व शुणों 
छाहयर अन्य सत्र गुणोंव वियारफों अर्थपयाय कह्त ई। और 
हुस ( गुण पयाय ) ये हो मद है। एक स्वमभाय शुणप्रयाथ और 
दूसरी शिमात गुणपयाय। इनमस धमाहि ४ द्रन्याम स्वमाय गुण 
पयाय और स्वभाय द्वत्यपयाय हाता है धमद्रत्य गतिहतु रे अपम- 
ट्रायम स्थिति हुक, आनाशरज्यम झवाएनतुव तथा पारदस्यम 
पतना/]रब स्थभाव गुगययाय* दै। और धमारि धारा द्राप जिस 
विस आयपारस संम्थित है यह यह आयरार उनकी स्यभाय द्रस्य 





६४ परमायुय पाव जानपयार रेप, ग्स, गन्‍्ध और स्पराकों 
पुरंगठगा रम्भागगुपपयाय पहत है । 


 गकि। स्थिति घना और अयपाहते य घार्रा प्रमस घम+ 
अपम। पार हया जावाशरी स्वयावे सुपर पयाप है। 


नव पदार्थ आलसार]. ( दंन ) [ भजीब-तत्र 
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पर्याय है+। तथा जीव और पुठ्ुलमे स्वभाव और विभाव दोना 
प्रकारकी पर्याय पाई जाती है । 
पुहलसे जीव अलग है 
खेतन्यम ज्ञान, दशन, सुख, वीय आदि अनन्त गुण है, ओर 
आत्मगुणोंक अतिरिक्त रुपश, रस, गन्य, वर्ण, शब्द, प्रकाश, घप- 
चादनी, छाया अन्बकार, शरीर, भाषा, मन, श्वासोच्छूवास तथा 
काम, क्रोच, लोभ, माया आदि जो बुच्य इन्द्रिय ओर मनके अनु- 
भव है वह सब पुष्छकी रचना हू। ये सव विसाव ओर अचेतन 
हैं। ये हमारे स्वरूप नहीं है, आत्म अनुभवमे एक ब्रह्मको छोड़ 
कर और कुछ नहीं है। और जब आत्मा अपनी शक्तिको संसा- 
छता है ओर ज्ञान नेत्रोंसे अपने असछी स्वभावकों परखता हे तब 
आत्माका स्वनञाय आनन्द रुप, नित्य निरमेठ और लोकका शिरो- 
मणि जानता है । तथा शुद्ध चेतन्यका अनुभव करके अपने स्वभावमें 
छीन होकर सम्पूर्ण कर्मवलको दूर करता है। इस प्रयत्नस मोक्षमार्ग 
सिद्द होता है। ओर निराकुछताका आनस्द सन्निकट आ जाता है 
+ जीवादिक छुह्ों द्रब्योके अपने-अपने खमावम स्थित जो-जो 
प्रदेश है वे वे प्रदेश उनकी खमावद्रव्यपर्याय है। पर्चायका अर्थ 
परिणमन दे । परन्तु धर्मादिक चारों हच्योंके प्रदेशोंमि प्रदेशरूपसे 
कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिये व्यजनपर्याय वास्तविक 
रीतिस जीव ओर पुदूगलमे ही समझना चाहिये । इन चारों द्रब्येमि 
व्यजनपर्याय कथन उपचार मात्रसे चारों द्रब्योमे व्यक्नपर्यायका 
निपेध हो ज्ञाता है । 


नव पटार्थ ज्ञानसार ] ( ६३ ) ([ भजोप दत्त्व 


देह और जीव अलग-अलग हे 


सुप्रणर म्यानमे रसी हुई लो+की तलवार सोनकी कहलाती है , 
परन्घु जय वह लोहफी तल्पार सोनकी म्यानस अलग की जाती है 
ठहय लोग उस लोहवी ही कहत है) अथात शरीर भौर आत्मा 
एक क्षेत्रावगाह स्थित है। इसी कारण ससारी जीव भद-जिज्ञानफ्रे 
अभाषस शर्यरकों ही आत्मा समझ रह हैँ। परन्तु जय भद- 
विज्ञामम उनरी पहचानवी जाती दे तय चित॒या चमत्वार, भात्मासे 
अछा प्रतीव द्ोन लगता है। और शरीरमेस आत्मपुद्धि एक्टम 
हट जाती है। 

जीव और पुद्गलकी भिन्नता 

रूप ग्स आरि गुण पुदूगलय बताये गय है, इनके निमित्तम 
जाव अनंकः रूप घारण करता द प्रसन्तु यति बम्तु स्वरूपका 
विचार व्रिया जाय तो यद् फमस जिरछुछ अल्य और चतन्य 
स्वरप है। अवात अन'त ससार भ्रमण करता हुआ या जीव 
नर नारक आदि ज्ञो अनकानफ पयाय प्राम करता है वे सर पुटगल 
मय ५ मोर स्मचनित हैं। यटि बस्तुगत स्वभायकी विचारा जावे 
तो व ज्ञीर्फी पयाय नहीं है। जीय नो शुद्ध, छुद्ध, नित्य, निर्दिसार+ 
दहातीत और चेतन्यमय # | 

मिस प्रशार धीफ संयोगस मिप्ठीक्ष घद्ेफो घीया घड़ा कहा 
ज्ञाता है परातु पड़ा पी रूप परी शो ज्ञाता, उसी प्रशार शरोरप 
सम्बन्धन जीव छोटा यका फाला;, मोर आरि अनक नाम प्राप्त 


नव पदार्थ लानसार) ( ६४ ) [ भजीव-तत्त 


लीड ही 58 रत *+ हब अल ल कल अभी +% (२४ के ४ के के हस्त 


करता है, परन्तु बह शरीरक समान अचेतन नहीं हो ज्ञाता, क्योकि 
शरोर अचेतन है; और जीवका उसके साथ अनन्तकाल्से 
सम्बन्ध है तथापि जीव शरीरके सम्बन्धते कभी अचेतन नहीं होता 
अर्थात्‌ सदा चेतन हद्वी रहता दे । 


आत्माका साक्षात्कार 


जीव पदार्थ सख-दःखकी वाधासे रहित है; इससे निरावाध है 
सदा चेतता रहता है, इस कारण चेतन दे, इन्द्रिय गोचर न होनेसे 
अलग है। अपने स्वभावको स्वयं ही जानता हद इसलिये स्वकीय 
है। अपने ज्ञान स्वभावस चलित न होनेसे अचल है। आदि 
रहित होनेसे अनादि है। अनन्तगुण रहित है जिससे अनन्त हे । 
कभी नाश न होनेसे नित्य हे। और इसका प्रतिपक्षी पुहलद्धच्य 
रसादि सहित मूर्तिमान्‌ है। शेप धर्म, अधर्म, आदिक चार अजीव 
द्रव्य अमूर्त है। जीव भी अमूत है, जब कि जीवके अतिरिक्त 
अन्य भी अमूत हैं। तब अमूतंका ध्यान होनेसे जीवका ध्यान नहीं 
हो सकता। अत. अमूतंका ध्यान करना अज्ञानता है। जिन्हें 
स्वआत्म रसका स्वाद इष्ट है उन्हें मात्र अमृतेका ध्यान न करके 
शुद्ध चेतत्य नित्य, स्थिर ओर ज्ञान स्वभावी मात्माका ध्यान 
करना चाहिये । 


मूखे स्वभाव 


जीव चेतन है, अजीव जड़ है। इस प्रकार लक्षण भेदसे दोनों 
प्रकारके पदार्थ प्रथक्‌ प्रथक्‌ हैं। विद्वान छोग सम्यग्दर्शनके प्रकाशसे 


सर ए्चए क्ागगर ( ६» ) | शरीरजस 


डेश कया है ? 


दमा खुद परम शावादुदि परत गैर भमाए सगे 


प्ररश प्या ७ ? 
बरन्पम आए धाम शया हुआ अठि सूप आग (विरपा 
विर विगत है भर) धर शभे पह्प्श दे । 


परमाणु सपा ह १ 
श्याय इाएया दस झाओा, प्रभर समाय सर्यितम शाप 
भय पामा] बह्ााजाट) 
पमाम्विशाय सरमटिकय भर झपाशर्िवघर पर्मायु 
ना (4 
अस्तियाय पया है ९ 
झरियश झध दि प्रश, झोर बयपा भण.. शरणृत् प्रशय 
गपूहपा 'अग्खियाय परोदे। 
बालऊका कालारितिकाय क्यो नहीं का ? 
घाठ इसपर बतमार समयरप एफ दो प्रस्श है. प्रशयापा संगूद 
ले शाप आपाशासियादरी शरा लशाह्ाग्यियाय पी पड 
++। 
फकालफा स््रूप 
_ शिसहा विभाग प ड़ो सत्र बह समय कझटाता दै। 


क्र 


नव पदार्थ ज्ञानसार ] ( ब#ढ6 ) [ अजाव-तत्त 


ज्जाबन्तत्वक ज्पन्य २७ मद हूँ । 


धर्मास्तिकायके तीन भेद 
१-झ्कन्ध, २-देश, ३--अदेश । 
अधमांस्तिकायके तोन भेद 
१-स्कच्धच, २--एुश, ३-प्रदुश। 
आकाशास्तिकायके तोन भेद 
१-स्कन्घ, २-देश, ३--प्रदेश । 
कालका एक भेद 
१>-काठ । 
पुदुगलास्तिकायके ४ भेद 
१-स्कस्ध, २--देश, ३--प्रदेश, ४७--परमाणु | 
ये सब मिलकर अजीव तत्वके जबन्य १४ भेद हुए । 
स्कन्ध किसे कहते हें ? 


१४ राजुलोकमे पूर्ण जो धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, 
आकाशास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय है, वे प्रत्येक स्कन्ध कहलाते 


है। मिले हुए अनन्तपुद्गलपरमाणुओंके छोटे समूहको भी “स्कस्धो 
कहते हे ) 


न पदार्थ लाससार] ( ६७ ) [ अजीव-तत्त 





ठेश फ़्या है ? 

स्कन्धस बुछ कम अथपा चुद्धि कल्पित स्कन्‍्धभागको 'दुश? 

कहूत हैं 
प्रदेश क्‍या है ? 

स्कन्‍्धसे अथया दशसे लगा हुआ अति सूक्ष्म भाग ( जिसका 

फिर विभाग न हो सर ) प्रट्श” फहलाता है । 
परमाणु जया हे १ 

स्काथ अथवा दशसे अलग, प्रः्शक समान अतिसूज़्म स्वतन्त्र 
भाग परमाणु' कहलाता है। 

घप्ास्तिफ़ाय अपमास्तिसय और आयाशास्तिसय+ परमाणु 
नहां होते । 

अस्तिकाय जया है ? 

अम्तिका अ् है प्रटश, और फायका अर , समूह, प्रट्शोफे 

समृहकी अस्तिताय! कहत दैँ। 
कालफो कालास्तिकाय क्यो नहीं कहा ? 
काल ड्त्यका घनमान समयाप्प एक ही प्र है. प्रदर्शोसा समूह 


न होनस आकाशास्तिसायरी तरह ध्याटाम्तिकाया नहां पक्र 
सकते । 


कालऊफा स्परूप 
समय--मिसका विभाग न हो सर वह समय कट्टठाता है। 


नव पदार्थ ज्ञानसार ] है हल 5] [ अजीव-तत्त 


आवलिका--असंख्य समयोकी एक “आवलिका” होती है । 
मुहूते--१६७७७२१६ आवलिकाओंका एक मुहूर्त (४८ मिनिट) 
होता है। ह 
दिन--३० मुहूतका एक अहोरात्रि होता है। 
पक्ष--१४ दिनका पक्ष होता है । 
सास--२ पक्षका महीना होता है। े 
१२ मासका एक वर्ष होता है। असंख्य वर्षोका एक 'पल्योपम! 
होता है। दस कोड़ाकोड़ी पल्योपमका एक सागरोपम होता 
है। दुश कोड़ाकोड़ी सागरोपमकी एक “उत्सर्पिणी? होती है। 
इतने ही प्रमाणकी अवसर्पिणी होती है। दोनोंके मिलनेकी एक 
“कालचक्र' कहते हे । ऐसे अनन्त कालूचक्र वीतने पर एक “पुदूगल- 
परावरतन! होता है। 
कोड़ाकोड़ो 
क्रोड़को क्रोड़से गुणने पर जो संख्या होती है। उसे 
'कोड़ाकोड़ी' कहते है । | 
संठाण पांच होते हैं 
१--परिमंडछू--चूड़ीके समान गोछाकार | 
२--बट्ट--छत्ताकार, मोदकके समान | 
३-भ्यस्थ--त्रिकोन, सिघाड़ेकी तरह | 
४--चतुरस्त्र--चौकी जेसा चोकोर | 
€“आयत--वासकी तरह लम्बा आकार। 


नय पढाथ ज्ञानसार ] है ८8५. [ अचीर-तत्त 


पाच वर्ण 
(+पफाछा, +-नीरा ३--पीछा 2-हाछ, £-सफ्द । 
पाच रस 


१०तिक्त, २--कटुफ ३--कपायरस, ४--सद्टाग्स, /--मीठा- 
रस, ( ल्य॒ण मीठे रसम दे )। 
२ गन्ध 
१-सुणाध २--डुर्गन्ध ! 
घ् स्पश 
१--फ्ठोर--जैस॑ पैरका तहुआ फठोर होता है। 
२--झुरोमल--कानके नीचेक मासकी तरह। 
३--रूसा-जैस जीभ चिकनी नहीं होती। 
४-चिफ्ना--आंस चिकनी दोती है। 
४६--हल्का -वाल हल्‍्स द्वोत हूँ । 
६-भारी--दवाड भारी होत हूँ। 
७--ठढा--नाकका अगछा भाग टंढा होता दै। 
८-गर्म--छाती या क्‍्टेजा गर्म रहता है। 
परिमडल संस्थानका भाजन हो यट्ट संस्थान उसया प्रतिपक्षी 
हो, तर परिमडछ सम्थानम २० वातें पाइ जाती है। जैसे-- 
ई-वण ४०-रएस २-गध ८-स्परश। 
इसी प्रकार वट्ट संस्थानम २० ध्यसम २० चतुरसमे २० और 
आयतनमे २० | 


नव पदार्थ लानसार | ( ७० ) [ अजीव-तत्त्व 


बढ 
आर 


सब मिल्कर £ संस्थानोंके १०० भेद बने है। 
काले रंगकोभाजन चनानेपर २० बोल हूगे। 
५--रस, /--संस्थान, २-गंव, ८--स्पश । 
नील वर्णके भाजनमे २० बोल पाते है | 
(--रस, ४--संस्थान, २-गंघ, ८ स्पर्ण । 
पीतवर्णके भाजनमे २० वोल पाते #। 
५--रस, (-संस्थान २-गंव, ८--स्पर्ण । 
लाल रंगके भाजनमे २० बोल मिलते हैं। 
५- रस, (--संस्थान, २--गंव, ८- स्पर्श । 
श्वेतवर्णक भाजनमे २० बोल मिलते हे । 
(- रस, (--संस्थान, २-गंध, ८--स्पर्श । 
१--तिक्त रसके भाजनमे २० वोल मिलने है । 
४--वर्ण, (-- संस्थान, २--गंध, ८- स्पर्श । 
२--कड़वे रसके भाजनमे २० बोल मिलते है । 
४-चर्ण, ४-- संस्थान, २--गंध ८- स्पर्श । 
३--कपाय रसके भाजनमे २० वोलछ मिलते हैं । 
४--चवर्ण, (--संस्थान, २--गंघ, ८--स्पर्श । 
४--खट्टे रसके साजनमे २० बोल पाये जाते है । 
(--वर्ण, (--संस्थान, २--गंध, ८->्पर्श । 
४--सीठे रसंके भाजनमे २० बोल गणित है । 
#--वर्ण, ४--संस्थान, २-गंध; ८-स्पर्श । 
१९--सुगन्धके भाजनमे श३ बोल मिलते हैं।. 7 


नय पटर्थ झञानसार]. ( ७१ ) [ अज्ोय-तत्त 


४£--बण, ४--रस, ४-संस्थान, ८--स्पर्स । 
२-दुगन्धव भाजनमें २३ योछ पाय जात हैं। 
५--वण ५-रस ६-मम्यान ८ स्पश। 
(- फठोर स्पशाक भाजनम २३ थोछ द्वोत है । 
#--बण, ४--रख, £--सस्थान, २-- गय, <-स्पशा। 
२--सुमोमल स्पश्य भाजनम २३ पोल होत दे । 
६--बण, ५/--रस ५--संस्वान, २--गध, ६--स्पश | 
३--छु म्पशरें भाजनम २३ घोल मिल्म ६ै। 
४-बण, ५--गर्स ४--सम्थान, २-गन्ध, ६--म्पश । 
८-गुर स्पशव भाजनमें २३ पोछ पाय जात है 
५-वबण &--रस, ६--सस्थान, २-गन्ध; *-स्पश । 
४५--उण्ण स्पशक भाजनम २३ घोल पाय॑ जात हैं। 
६- वर्ण, ४/--रस्स ५-समस्थान २--गन्ध -“स्पश। 
६--शीत स्पशयः भाजनमे २३ बोल मिलन दैं। 
६-ब्ण £-रस £-सस्थान २-गन्ध (-स्पर्श । 
७--स्क्रम स्पशाय भाजनम २३ योछ मिलत हैं। 
४-बरण ४-र्स £-सस्थान २०गन्त् '-स्पर्श । 
८--स्निग्ध रसरु भावनमे २३ घोल मिलन हैं। 
४-बण। (-रस, ४-संम्धान २-गन्य) ६-स्पर्श । 
इस प्रफारसे १०० सम्धानोंमे १०० वर्णाम, १०० रसॉम, 2६ 
गन्धोंम, १८४ स्पशोम । 


4६३०५ छुछ इबन भेत अरपी अजीय तत्तकें हुए। मगर पक्ष- 


सब पदाथे वानसार ]. ( ७२ ) [ अज्ञोब-तत्त्व 


बज #ड सह 


हक 


प्रतिपक्षकी सम्भावना खबमेव कर ली जानी चाहिये। क्योंकि जहाँ 
कृकश स्पर्श है वहॉपर सुकोमछ स्पश कभी न मिलेगा | इसी भाति 
संस्थान, वर्ग. गन्ध, रस, स्परशकि विपयमे भी जान लेना योग्य है । 


अरूपी अजीवके ३० भेद 
धर्मास्तिकायके ३ भेद । 
स्कन्ध; देण, प्रदेश । 
अधर्मास्तिकायके तीन भेद । 
स्कन्व, देश, प्रदेश । 
आकाशास्तिकायके तीन भेद । 
स्कच्च, देश, प्रदेश । 
दशवा कालका भेद । 


धमास्तिकायके पांच भेद 
१--द्रन्यसे एक है । 
२-्षेत्रसे छोक प्रमाण है । 
३--कारूसे अनादि अनन्त । 
४--भावसे वर्ण, गन्ध, रस, स्पशे, संस्थानसे रहित । 
६--शुणसे चलन गुण स्वभाव ( गति लक्षण )। 
अधमास्तिकायके ५ भेद 
१--द्रन्यसे एक है। 
२--न्षेत्रसे छोक प्रमाणमे है । 
३--कालसे अनादि-अनन्त है। 


नय पता्प कानसार ] ( ७३ ) [ अवीय-तन्‍्च 


४-मभाजमे ब७, गन्य रस, स्पश गहित है । 
£ -शुशस स्थिर स्वभाव ( स्थिति छक्षण )। 


को कक 

आऊाश्ास्तिकायफे ५ भेद 
१«टब्यस एप है। 
२ -श्रेगस छोव अलोक प्रमाणम है । 
३-पाठसे अनादि अनन्त है। 
2--माउस बण गन्ध, रस, स्पर्श रहित है । 
६--गुणसे अयगाहदान लसण ( अवशाश दना )। 

कालद्रव्यके ५ भेद 

२-न्रव्यस २ प्रव्श। 
२-क्षेत्स णा। द्वीप प्रमाण । 
३- फाठस अनानि अनन्त । 
४- भावस बण गन्ध, रस, स्पशस रहित है। 
४-गुणस बतना लआण | 


इस प्रकार ३० हुए । ४३० रपी भद्‌ ३० अरूपी भद सर मिल 
कर ५५० मेद अजीय नत्तक हुए । 


इति आीिक-्तत्म ! 


पुण॒य-तत्त् 


बचय्यू>0<2फफाए 


पुण्य क्या है ? 

जिस कर्मके उदयसे जीव सुख पाता है) मोक्ष ग्राप्रिके लिये 
सहकारी है, संसारमे स्थिति स्थापकता रहती है। अम्तमे त्यागने 
योग्य सी है। इसे पुण्य कहते है । 

अध्यात्मिक दृष्टिसे पुण्य-पाप क्‍या हैं ? 

जैसे किसी चाडालनीके दो पुत्र हुए; उनमेसे उसने एक पुत्र 
ब्राह्मणको दे दिया, और एकको अपने घरमे रख लिया। जिस ब्राह्मण 
को सौंपा था, वह त्राह्मण कहछाया और मद्य मासका त्यागी हुआ। 
परन्तु जो उसके घरमे रह गया था बह चाण्डाल कहलायो., तथा 
मद्य मासका भक्षी होगया। इसी तरह एक बेदुनी कर्मके पाप 
और पुण्य जिनके अछग अछग नाम है ऐसे दो पुत्र हैं।.. अतः 
दोनों ही में संसार अमणा है, और दोनों ही बंध परम्पराको 
बढाते है। जिससे आत्मज्ञानीजन तो दोनो ही की अ भिलापा नहीं 
करते। और दोनों ही निर्जस करनेके प्रयत्वमे छगो रहते हैं, 
क्योंकि जिस प्रकार पापकर्म बंधन है नरकादि दुःखद संसारमे फिरा- 
नेवाला है, उसी प्रकार पुण्य भी बंधन है ओर उसका विपाक 
भी ससार ही है, इसलिये दोनों समान ही है। परन्तु पुण्य 


नत्र पदार्थ ज्ञानसार ] ( ७४ ) [ पुण्य तत्त 


सोनी बहीक समान है और पाप लोहकी बढ़ीक सदृदश दे। 
दोनों बंधन है । 


पुण्य-पापफी समानतामे दाका ९ 


कोइ यह शका कर क्रि-पुण्य-पाप समान नहीं है, क्योंकि उनक 
कारणु रस स्वमाय तथा फठ झलछग अलग है एक्स ( कारण, रस 
स्थभाय, फूल ) अप्रिय और एक प्रिय छगत है. तन समान फ्यों 
कर हो सम्त है। सह्िष्ट भावोसे पाप और निमछ भायोंस पुण्य 
थप होता है, इस प्रझार दोनोंर यथमें कारण मेट है। पापका उत्य 
असाता है. जिसका स्वाठ कठुआ डे और पुण्यक्ञ उत्य साता है, 
जिसका स्वाठ भीठा दे, इस तरह होनोंक स्वान्में भी अन्तर दे 
पापया स्वभाय तीन कपाय और पुण्यतरा स्वभाय संत कपाय दे। 
स्म प्रसार दोनोक स्वभायम भी सह है। पापस छुंगति और 
पुण्यम मुगति द्वोती है। इस प्रसार दोनोंम फर मद प्रत्यक्ष जान 
पहताई तय दोनोंशों समान पत क्यों कर दिया जा मफ्ता है १ 


इसका सम्राधान 


पापवा और पुण्ययथ दोनों भुक्ति मागम बाधने रूप हैं 
इ्सम होगा ही समान #। इनय फड़य और मीठे सवा” पुटठप 
हैं अत टोनेंकि रस भी समान हैं। सेफ्लश और वियुद्ध भाव टोनों 
विसाय है, अतए्य दोनाक सात भी समाए द । छुगति और सुगति 
होर्गों संसार्मय हैं इसलिये होनाप फछ भी समान हैं। दोनेप 
कारण, रस स्वभार और फलम अज्ञानस मेल हीसताड़े परतु 


नव पदार्थ ज्ञानसार ] ( छद्े ) [ पुण्य-तत्व 


जप बज बा ध ००2 आज बढ 2३घ० 2 हक, * जा न 
हे 


ज्ञान दृष्टिते दोनोंमें छुछ अन्तर नहीं है। दोनों आत्म स्वरूपको 
झुलानेवाले है, इसलिये महाअंध कूपके समान हैं। ओर दोनों ही 
कर्म वन्ध रूप है, इसलिये निम्वयनयसे मोक्ष मार्गमे इन दोनोंका 
त्याग कहा गया है। राग, ठप, मोह रहित, 'निर्विकल्प', आत्म-ध्यान 
ही सोक्ष रूप है। इसके विना और सब भटकना पुद्ढल जनित 
है। आात्मा सरदेव शुद्ध अर्थात्‌ अवन्ध है, और क्रिया वन्धमय 
कहलाती है। अतः जितने समयतक जीव जिसमें ( स्वरूप या 
क्रियामे ) रहता है उतने समय तक उसका स्वाद लेता है। अर्थात 
जव॒तक आत्मानुभव रहता हैं तबतक अवन्ध दशा रहती है, परन्तु 
जब स्वरूपसे क्रियामे हटकर लगता है तब वन्धका प्रपंच वढ़ता ह्वै। 
अतः ज्ञान और चरित्र ही प्रधान हैं, क्योंकि सम्यक्त्व सहित ज्ञान 
और चरित्र परमेश्वरका स्वभाव हैं और यही परमेश्वर बननेका 
उपाय है। 


बाहरकी दृष्टिसे मोह नहीं है 


शुभ और अशुभ ये दोनों कर्म मलहैं। पुद्क पिण्ड हें 
आत्माके विभाव है, इनसे मोक्ष नहीं होता है और न केवल ज्ञान 
ही पाता है, क्योंकि जवतक शुभ-अशुभ क्रियाके परिणाम रहते 
है तबतक ज्ञान, दुशन; उपयोग और मन, वचन, कायके योग चशञ्चलू 
रहते है। तथा जवतक ये स्थिर न होंगे तबतक झुद्ध अदुभव नहीं 


होता है। इससे दोनों ही क्रियाएँ मोक्ष मागमे बाधक है। दोनों 
ही वन्ध उत्पन्न करती है । 


नक्यताथे ज्ानसार ] ( ७७ ) [ पुण्य तर्व 


ज्ञान और शुभाशुभ क्मंका हाल 
जयतक आठों कर्म विन्‍्कुछ नष्ट नहीं होत तयतक सम्यफ्त्व 
हष्टिम ्ञानपारा और शुभाउम क्मंधारा दोनों वतती रहती है। 
सोनो धाराओका अल्ग अलग स्वभाव और मभित भिन सत्ता है। 
परिशप भेट इतना ही है क्रि क्मघारा बन्धरप है आत्म शक्तिको 
पराधीन करती है। तथा अनक प्रफारसे बन्ध वढाती है। मोर 
ज्ञानपारा मीख स्वाप हे, मोघताता दे दोपोंकों हटाती है तथा 
समार सागरस पार करनक लिय नौकर समान दै। 
पुण्यका वर्णन 
यह पुण्य उस भागेस बधता दै। इसम हारा स्पगातिं मुख- 
को पाता है और यह लौकिक सुर्यका ही दनयाला है। वह पुण्य पटार्थ 
ली प्रफारस थावरर 2२ प्रजारस भोगा जाता है। 
नी पुण्योफे नाम 
9--अनपुएण--अजरानस पुण्य होता है। 
7>-पाणपुण्ण--ज्नानत । 
३--शयणपुण्म--झागमय लिये मसान दनस । 
2-“-सयनपुएये -आसन पिस्तर दनस। 
व यपुर्गे--बसख्मदि त्यन फरनसे | 
£--मनपुएण- मनयों निर्विफिर और णुद्ध स्पनस। 
उ-नबयउनपु ण--सत्य और शुभ वचन योगस । 
८ू--पायपुए्ण--फायरी निष्पाप सयाम । 


नव पदार्थ ज्ञासार] ( ७८ ) [ पुण्य-तत्तत 
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६--नलमस्कारपुण्णे - मानरहित होकर नमन करने से । 
पुण्यके उत्कृष्ट ४२ भेद 

१--“सातावेदनीय' जिस कर्म-प्रकृतिकि उदयसे सुखका अनुभव 
करता है। 

२- उच्यगोत्र' सचरित्र माता-पिताके रजोबीर्य, रूप, उच्ढुछः 
उच्चजातिमे पेदा होता है । 

३--जिस कर्मके उदयसे जीवको मलुष्यगति' मिलती है। 

४---जिस कर्मके उदयसे मलुष्यको मलुप्यकी आनुपूर्वी' मिले। 

आलुपूर्वी क्‍या है ? 

आनुपूर्वीका आशय यह हैं कि--विग्रहगतिसे गत्यस्तरमे 
जानेब/छा जीव जब शरीरको छोड़कर समश्रे णीसे जाने छगता द्द 
तब आजुपूर्वीकरम उस जीवको जबरदुरतीसे जहा पेदा होना हो वहाँ 
पहुँचा देता है। मनुष्यगतिकर्म और मन॒ष्यालुपूर्वीकर्म इन दोनों 
की 'मनुष्यद्विक' संज्ञा है ! 

५--जिस कर्मसे जीवको देवगति मिले; उसे 'देवगति' कहते है। 

६--जिस कर्मसे जीवको देवताकी आनुपूर्वी मिले, ड्से 
'देवानुपूर्वी) कहते है । 

७--जिस कर्मसे जीवको पाचों इन्द्रिया मिले, उसे “पंचेन्द्रिय- 
जातिकर्म” कहते है । 

८--जिस कर्मसे जीवको ओऔदारिक शरीर मिले; उसे 
'ओऔदारिकशरीरकर्म! कहते है। 


नव पदार्थ छानसार] ( ७६ ) [ पुण्य तत्त्व 





आदारिक शरीर जया हे ? 
उटार अथात््‌ बडे बडे अथया तीथथस्राढि उत्तम पुम्पोकी अपक्षा 
उटार-प्रवान पुद्लोसे जो शरीर बनता द्वे उसे 'औडारिक! कहत है. | 
मलुष्य, पशु, पक्षी आदिका शरीर भी ओऔदारिक कहलाता दे । 
&६--जिस क्र्मक उदयस वेक्रिय शरीर मिरे, उसे वेक्रियक््म? 
कहत है । 


बेक्रिय शरीर क्‍या है ? 


अनक प्रकारकी क्रियाआस बना हुआ शरीर धवक्रिय! कहलाता 
है। उसके दो भद है “औपपातिक' और रब्धिजन्य', दवता, 
नरक नियासी जीवोफा शरीर 'औपपातिक! होताहै। लब्धि 
अथात्‌ तपोवलर' सामथ्य विशेपस प्राप्त होन पर तिय॑ंय और मनुष्य 
भी कमी दसी वेक्रिय शरोर धारण परत है वह 'छब्यिजन््य! हे । 

१०--जिस कमसे आह्दारफ शरीरकी प्राप्ति हो उस 'आाहारिक- 
शरीर कर्म' कह हैं। टूसर द्वीपमे विधमान त्तीथकरस अपना 
सन्दह दुर करनक लिय या उनका एएयर्य समर लिय्रे (० 
पूंधारी मुनिणाण जन चाह तन निज शक्तिसे एक हाथता रुस्वा 
चर्मचशुर दसनमे न आय एसा अदृश्य अति मुदर शरीर बनाते है 
उसे 'आहारिक शरीर कहत है। 

(१--जिस कमर उदयम तैजस शरीरवी प्राप्ति हो उस 'मेजस 
शरीर! कहत हैं। 


नव पदाथ ज्ञानसार | ( ८० ) [ पृण्य-तत्त्व 


तंजस दारीर क्या है १ - 

किये हुए आहारको पकाकर र॒स-रक्त आदि धनानेबात्म तथा 
नपोवलसे तेजोलेश्या निकालने वाढ्ा "तेजस! कहलाता है | 

१२--जीवेकि साथ व्मे हुये आठ प्रका रके कर्मोक्ा विकाररूप 
तथा सब शरीरोंका कारणरूप 'कार्मण' कहलाता है। तेजस शरीर 
ओर कार्मण शरीरका अनादि काछूत जीवके साथ सम्बन्ध है। 
और मोक्ष पाये विना उनके साथ वियोग नहीं होता | 

१३-१४-१४५---जिन कर्म-से अंग-उपाग और मंगोपाग मिले, 
उनको अंग कर्म-उर्पाग कृम ओर अंगोपाग कर्म कहते हे । 

ज्ञानु, भुजा, मस्तक, पीठ आदि सब अंग है। अंगुछी भादि 
डपांग कौर अंगुलीके पर्व रेखा आदि “अंगोपाग” कहलाते हे । 

ओऔदारिक-बैकिय-आहारक शरीरको अंग-उपाग आदि होते है । 
छेकिन तेजस कार्मण शरीरको नहीं। 

१६--'प्रथम संहनल'--वजक्रूपभनाराच--जिस कर्मसे मिले; 
उसे 'वञ्रक्पभनाराच” नाम कम कहते है | 

संहनन क्या है ? 

हड्डियोंकी रचनाको 'संहनन! कहते है। दो हाडोंस मकटवन्ध 
होनेपर एक पद्टा ( वेष्ठन ) दोनोंपर छपेट दिया जाय फिर तीनोंपर 
खीला ठोक दिया जाय इस प्रकारकी मजबूतीवाली रचनाको 'व्ञ- 
क्रपभ नाराच संहनन” कहते है। 

१६-प्रथम संस्थान--समचतुरल्र जिस कमसे मिले उसे 
“समचतुरख्र' संस्थान नाम कर्म कहते हैं। 


लत पदार्थ ज्लाममार ] ( ८१ ) [ पुण्य तत्तत 


+ पर्यक आसन ढगाकर चेठनसे दोनों जानु और दोनों कन्धो- 
का इसी तरह वाए जानु और वामस्कन्‍्धरा आतर समान हो तो 
उस सस्थानको “समचतुरस्य' सस्थान क्हत हैं। जमिनश्वर भगयान 
सथा दवताओंका यरी सस्थान दे । 

१८ से २१--जिन कर्मासे जीवका शरीर शुभ-बर्ण , शुभ गघ 
शुभ रस और शुभ-स्पर्शवाटा हो उन कर्मा को भी अनुक्मसे 'शुभ- 
वर्ण, 'शुभ-गन्ध! शुभ रस” और शुभ-स्पर्श नामर्म कहते है। 

पीछा, शा, सफेत रग) शुभवर्ण कहलाना है। सुगाधकों शुभ 
गन्ध क्टते दै। सट्टा मीठा और कसायला रस शुभ रस क्हछाता 

है। हल्का, सुफोमए) गर्म और चिकना स्पर्श शुभ स्पश है। 

४२--जिस कर्मसे जीयफा शरीर न लोहेए' समान भारी होता 
है न मई जसा हल्‍ता हो बह “अगुस्ल्य! नाम कर्म कहलाता है। 

२३--जिस क्मसे जीव बट्वानोंसे भी पराजित नहो उसे 
'पराघात' नाम कर्म कहत है। 

२४-जिस फरमस जीप श्वासोच्छूयास ले से उस वयासो- 
उउयास” नाम कम कहत है । 

०४--जिस कमस जीयता शरीर उप्ण न होरर उष्णता प्रकाश 
कर उस “पआातप” नाम फम कहत है। सूर्थमण्टल्म रहनयाले प्र्वी- 
वकायके जीवाका शरीर ऐसा ही है । 

०7-जिस कमस जीवफा शोर शीतल प्रशाश क्रनपाछा हो; 
उसे डयोतः नाम कर्म कहत है। ण्स जीन चन्द्रम्टठ और 
ज्योनिपुक्म होत है। वक्ियल पोसे साधु, वन्य! शरीर घारण 
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छः ७ हा बज 


करते है। उस शरीरका प्रकाश शीतल होता है । बह इस “उद्योत' 
नाम कमसे सममना चाहिये । 
२७--जिस कमसे जीव हाथी. हंस बल, जेंसी चाछ चढ्े उसे 
शुभ 'विहायोगति” कहते है । 
(८--जिस कमके उदयसे जीवके शरीरके अवयव नियत स्थान 
ही व्यवस्थित हों उसे 'निर्माण” नामकम कहते हे। 
२६--३८--त्रस-दशकका विचार अगाड़ी किया जायगा। 
३६-४१--जिन कर्मेसे जीव देव-मनुप्य और पश्ुकी योनीमे 
जीता है, उनको क्रमस “देवायु! 'महुप्याय! ओर “तियचायु' कहते है । 
४२--ज्िस कर्मसे जीव तीन छोकका पूजनीय होता दै उसे 
तीथंकर' नाम कम कहते है। 
तअसदशक कया होते हैं 0 
१--जिस कमंसे जीवको “रस! शरीर मिलता है उसे 'त्रस! 
नाम कर्म कहते है । त्रस जीव वे होते है, जो धूपसे व्याकुछ होने 
पर छायामे जाय और शीतसे दुःख पाकर घूपमे जा सक। 
२ ३ ७५ £ तक इन्द्रिय युक्त जीव अस” कहलाते है । 
२--जिस कर्मसे जीवका शरीर या शरीर समुदाय देखनेमे आ 
सके उसे इतना स्थूछ होनेपर “वादर” नाम कर्म कहते हें । 
३--जिसके उदयसे जीव अपनी पर्याप्तियोंसे युक्त हो, उसे 
पर्याप्ति' नाम कर्म कहते हैं। 


४-जिस कर्मसे एक शरीरमे एकही जीव स्वामी होकर रहे 
उसे प्रत्येक' नाम कम कहते हैं। 


नप॒ पदार्थ छ्वासार]. ( ८१ ) [पुण्यन्तत्त 


४-जिस कर्मसे जीवकी हड्दी-दांत आदि अवयय मज़बूत हो 
उसे “स्थिर! नाम कर्म कहत है । 

६--जिस कर्मसे जीवडी नाभिक ऊपरका भाग शुभ दो उसे 
तुम! नाम कर्म कृत हैँ । 

७--जिस क्मंसे जीव समता प्रीतिपात् हो, उसे “सौभाग्य 
साम फर्म कहत हैं । 

८--जिस कर्मसे जीवका स्वर (आयाज) कोयलकी तरह मीठा 
हो उसे 'पुस्वए नाम कर्म कह्त हैं। 

&--जिस कमसे जीमझा बचन छोगोम आतरणीय हो उसे 
“आटय! नाम कम कहत है। 

१०--जिस कर्मसे छोगोंम यश कीर्ति फेर उसे 'यश कीर्ति? 
नाम कम कहते हैं। 


इक्ति फुएय-तत्छः | 
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पाफनन्‍तत्त्व 
+-+9०0£०९००-- 
पाप किसे कहते हैं ? 

जिस क्मसे जीव दुःख पाता दे, जो अग्युभ भावोंसे वन्धता है, 
तथा अपने आप नीच गतिमे गिरता हैं ओर ससारमें दुःखका देने- 
वाला है, वह पाप पदाथ है। 

पापकर्म १८ प्रकारसे बांधता है 

१--प्राणातिपात--हिसा करना | २-- सृपावाद--असत्य बोलना | 
३--अदत्तादान--विना आज्ञा किसीकी वस्तु छेता, धरना। ४८: 
मेथुन--व्यभिचार सेवन करना। ४-परिप्रह--वस्तुको ममता 
बुद्धिसे देखना रखना। $-क्रोध | ७-मान | ८-माया | ६--छोभ । 
१०--राग । ११--ठप। १०--कलछह । १३- असभ्याख्यान--सामने 
किसीको घुरा कहना । १४-पेशुल्य--पीठ पीछे घुराह करना। 
१४--परपरिवाद--दोनो तरहसे अपवाद करना। १६--रति-- 
अनुक्ूछ संयोग पाकर हर्पित होना । १७--अरति-्रतिकूछ संयोग 
पाकर डदास होना | १८--मायाझ्पा, मिथ्यात्व दर्शन, शल्य । 

पाप ८२ प्रकारसे भोगता हे 
१--मन और पाच इन्द्रियोंके सम्बन्धले जीवकों जो ज्ञान 


नये पताथ ज्ञानसार ] ( ८४ ) [ पाप-तत्त 


होता है उस मतिज्ञान कहत हैं, उस ज्ञानका आवरण! अथात 
'आच्छादन” मतित्ञानायरणीय' पापकर्म कहलाता है । 

२--शास्रसो दम्यय्भुतः कहत हैं और उसर सुनन या पढ़नसे 
जो छान होता दै उस भायय्भुत! कहत हैं उसका आयरण ' जुतज्ञाना- 
बरणीय' पापकर्म कहलाता दे । 

३-शआभतीन्द्रिय-अथात्‌ इन्द्रियोक' पिना आत्माऊों रुपीद्रत्यका 
जो ज्ञान होता है, उसे अवधिज्ञानावरणीय' पाप्र्म कह्दत हू | 

४-संची पचेन्द्रिक'ः मनत्ती धाव जिस ज्ञाने द्वारा मालूम 
होती है उसे 'मन पर्ययज्ञान! कहत है, उसका आयरण 'मन पर्यय- 
ज्ञानावरणाय! पापकर्म दै। 

४-समस्त ससारका पूरा ज्ञान जिससे होता दे, उसे केयल्जञान 
कहत है। उसका आयरण क्वललानागरणीय” पापकर्म कहलाता है । 

६--दानस छाभ द्वोताहे उसे जानना हो पासम धन हो, 
सुपान भी मिछ जाय परतु दानन कर सके, इसफा कारण 
'दानास्तराय पापऊम है। 

७--दान दुनयाछा उटार दै, उस+ पास दानकी सय बस्तुएँ भी 
है, टेनवाल्य भी सममदार दे, तय भी मागी वस्तु न मिले इसका 
कारण 'लाभातराय' दै। 

८--भोग्य चीजें विद्यमान है, भोगनकी शक्ति भी दे। एेक्नि 
भोग न सफ उसका कारण दै “भोगान्तराय' पापऊर्म । 

६--उपभोग्य बस्तुएँ भी हैं, उपभोग करनकी शक्ति भी है, 
छेकिन उपभोग न कर सके उसका कारण “उपभोगान्तराय' दै। 


नव पदार्थ ्ञासाार ] ( यह ) पाप-तत्त् 
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जो वस्तु एक बार भोगनेम आवे वह भोग्य ढै, जसे आहार; 
स्री आदि। जो पदार्थ बार-बार उपयोगमे आवे उसे उपभोग्य कहते 
हैं, जेसे पुस्तक वस्र आठि। 

१०--रोगरहित युवावस्था रहनेपर और सामश्य होते हुए भी 
अपनी शक्तिका विकास न कर सके उसका कारण ५वीर्यान्तराय! दे। 

११- आखसे पढाथोंका जो सामान्य प्रतिभास होता है. उसे 
“चन्लुदर्शन! कहते है। उसका आवरण “चल्लुदर्शनावरणीय! पापकर्म 
कहलाता है। 

१२--कान, नाक, जीभ. त्वचा, तथा मनके सम्बन्धसे शब्द, 
गन्ध, रस, ओर स्पर्शका जो सामान्य प्रतिभास होता है उसे 
अचक्षुदर्शन' कहते हैं। उसका आवरण “अचक्षुदर्शनावरणीय' 
पापकर्म कहलाता है । 

१३-इन्द्रियोंके बिना रूपीद्रव्यक्रा जो सामान्य बोध होता है, 
उसे 'अवधिदर्शन” कहते है। उसका आवरण '“अवधिदर्शनावरणीय' 
पापकर्म कहलाता है। 

१४-ससारके सम्पूर्ण पदार्थोका जो सामान्य वोध होता है, 
उसे 'केबलदर्शन” कहते है। उसका आवरण "केवलदर्शनावरणीय! 
पापकर्म कहलाता है। 

१४-जो सोया हुआ आदमी जरासी आहट पाकर भी जाग 
उठता है, उसकी नींदको “निद्रा” कहते है जिस कर्मसे ऐसी नींद 
आवबे उस करमका नाम भी निद्रा है। 

१६--जो आदमी बड़े जोरसे चिल्लाने, या हाथसे खूब हिलाने 


नव पदार्थ लानसार] ( ८७ ) [ पाप तत्त्त 


पर वडी कठिनाइ से जागता दे उसकी नॉदको धनिद्रा निद्रा! कहते 
है। जिस कर्मस ऐसी नींद आय उस ऊर्मको भी “निद्रा निद्रा! 
कहा है । 

१७--सडे-फडे या चेठ उठे जिसको नींद आती है, उसकी नींद- 
को श्रयल! कहते है । जिस कर्मसे एसी नींट आय उस कमजा नाम 
भी '्रचछा है। 

(प--चछ्त फ्रित निसको नींद आती हो, उसकी नींढफो 
प्रचता प्रचछा' कहत हैं। मिस फर्मझे उत्यसे ऐसी नींद आप झसे 
भी अचल प्रचला' कम प्रद्ृति कलत हैं । 

/६-दिनम सोचे हुए कामतो रातमें नोंदरों अवस्थाम जो 
कर डालता है; उसकी पींदकों 'स्त्यानद्वि! कहत है, जिस कमसे 
ऐसी नींद आती दै उस कमऊो (स्त्यान्वि! या स्त्यानग्रद्धि! कहते हैँ । 

स्त्यानह्विंकी हात्तम वज्ञक्ूपमनाराच सहनन बारें जीयको 
चामुट्वर्ा आधा वल होता दे। 

२०--जिस क्मंस नीच कर्म उग्न बाले माता पिताक रजोपीय 
से नीच कुल्मे जन्म हो उसे 'नीचर्गांत़ कहत है | 

२९--जिस फमस जीव दु सपना अनुभव कर, उसे “असाना- 
बहनीय! पाप कम क्लत है । 

२०--जिस कमस मिथ्यात्वप्री प्राप्ति हो तस पमिथ्या य मोहनीय 
पाप कम कहत है । 

मिथ्यात्व जया हे १ 
जिसके दारा वस्तु-स्वभायसे अनभिन्ञ रहता दे, एकान्त पक्ष 
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लेकर छड़ता है; अहकारके आनेसे चित्तमे उपद्रव सोचता दे। 
डाबाडोल रहनेसे आत्मा विश्राम नहीं पाता। वगृूलक पत्तका 
तरह संसारमे रुलता रहता है, क्रोथमे तम रहता है, छोभसे मलिन 
रहता है, मायासे कुटिल्ता आजाती के मानसे बहड़ुबोला होकर 
कुबाक्य बोलता है, आत्माकी घात करने वाला ऐसा मिथ्यात्व है। 
इससे आत्मा कठोर हो जाता है। यह दुःखोंका दृत है, पर्वन्य 
जनित है, अन्धकूपके समान है, कठिनाईसे हटाया जा सकता 
है, यह मिथ्यात्व विभाव है। जीवको अनादि काल्‍से यह रोग 
लगा हुआ है, इसी कारण जीव परद्धव्यमे अहब॒ुद्धि रखकर अनेक 
अवस्थाएँ धारण करता है। मिथ्यात्व, अन्नत, प्रमाठ, कपाययोग 
इसके कारण है। जिसमे देवके गुण न हों. उले _ देव मानता है; 
जिसमे गुरुके गुण न हों तथा हिसाके उपदेशकको गुरु मानता हैः 
और, हिसा आदि अधर्ममें धर्म समझता है उसका नाम मिथ्यात्व है। 

२३-३२--स्थावर दशक जिसे अगाड़ी कहा जायेगा। 

३३--जिस कर्मसे जीव नरकमे जाता है उसे “नरक गति 
कहते है । 

३४--जिस कर्मके उदयसे जीव नरकमें जीवित रहता है. उसे 
“नरकायु? पापकर्म कहते हे । 

३४--जिस कर्मके उदयसे जोवको विना इच्छाके नरकमे जाना 
पड़े, उसे पनरकालजुपूर्बी? पापकर्म कहते है । 

३६-३६--जिस कर्मसे जीवको संसारमे अनन्त काछूतक 
घूमना पड़ता है, उसे 'अनन्तानुबन्धी” पापकर्स कहते हैँ | इसके चार 


नप पदार्थ ज्ञानसार ] ( ८६ ) [ पाप तत्त्व 


भेंट हू। अन/तानुयन्‍्धी क्रोध, मान, माया; शोभ जवतक जीवित 
रहता दे ये प्राय तयतक बन रहूत हू, और अन्तमे प्राय नरकगति 
प्राप्त करता है] 


अनन्तानुवन्बी चोकडीमे विशेषता 


अनन्तानुय वी झ्ोध पपतरी छक्गीर जसा अमिट होता दै। 
अनन्तानुयन्धी मान पत्थरता स्तम होता है। अनन्तानुयन्धी माया 
बासकी ज़डकी तरह रह होती है। अनन्तानुवन्धी छोम धृमिन्र 
रगय समान पका दोतादे। इससे समटष्टि नहीं होन पाता। 

४०-४३--जिस कमसे जीवफो दशविरतिरूप प्रत्यास््यानवी 
प्राप्ति न हो, उसे “अप्रत्यास्यानी' पाप कसम कहत 6ै। इसके भी 
चार भर दे। ध्अप्रत्यास्यान' तोघ, मान, माया और लोभ) 
इनकी स्थिति एफ बपती है। इनके उत्यसे अणुत्तत धारण करनकी 
इज नहीं होती और भरन पर प्राय “तियंचगति' होती दै। 
अप्रत्यारथान क्रोध प्रथ्वीफी सफ्ीग्क समान दे; मात दातका स्तभ 
है, माया भेढेफ सींगए समान ढे। छोभ नगरक कीच जंसा है। 

४४-०७०--जिसके उत्यस सर्मपिरसिरूप प्रत्यास्यानकी प्राप्ति स 
हु, स्से प्रयास्यान! पापकर्म कहत हैं) 

इसब' चार मेट दे प्रत्यास्यानवा क्रोध, मान, माया, छोभ 
इनकी स्थिति चार मासरी दै। य पापक्म सर्यनिरतिरुष पत्रित 
चरितकों गोकत हैं, और मरकर प्राय मनुप्यगति पा सकता है। 
प्रत्यास्यानझा ज्रोध बाहुरी लफ्ीर॒फ समान है; मान उफ्डीर स्तभ 


नव पदार्थ ्ञासार] ( ६० ) [ पाप-तत्तत 


् ् कफ - व कल जे 


जसा है, माया वलढके पेशाबफ्रे आकारफे समान है, लोभ गाड़ीके 
पहियेके खंजनके रंग जंसा है | 

४८-६१--जिस कमंसे यथाख्यात चरित्रफी प्राप्ति न हो, उसे 
'सज्वलन! पापकर्म कहते है। इसके भी चार भेद हैं। सज्वलन 
क्रोध, मान, माया लोभ, इनकी स्थिति १६ दिनकी है, और मरकर 
देवता बनता है। इसका क्रोध पानीकी लकीरकी भाति है। मान 
तृण स्तभ जसा है। माया वेतके फच्रट जेसा है, लोभ हलदीके 
रंग जसा है | 

४२--जिस कमके उदयसे बिना कारण या कारणवश हसी आ 
जाय, उसे हास्य मोहनी' पापकर्म कहते है । 

४३ - जिस कर्मक उदयसे अच्छे ओर मनके अनुकूल संयोग या 
पदार्थमि अनुराग या प्रसन्नता हो, उसे 'रतिमोहनीय! पॉपकर्मकहते है । 

४४-जिस कमसे बुरे ओर मनके प्रतिकूछ संयोग तथा अनि 
पदार्थोसे घृणा हो उसे 'अरतिमोहनीय' पापकर्म कहते है । 

४४-जिस कमसे इंष्ट वस्तुका वियोग होनेपर शोक हो उसे 
“शोकमोहनीय! पापकर्म कहते हैं। 

४६--जिस कमसे बिना कारण या कारणवश मनमे भय हो 
उसे “भयमोहिनी? कहते है । 

४७- जिस कमंसे दुर्गन्‍्धी या वीभत्स पदार्थोको देखकर घृणा 
हो उसे 'जुगुप्सामोहनीय” पापकर्म कहते है । 


४८-६०--ख्रीवेद, पुरुषवेद, नपंसकवेदका अर्थ पहले लिखा जा 
चुका है। 


मन पता ज्ञासाग] ( ६१ ) [ पाप तत्त्त 


5?--भिंस कमसे तियचगति मिले रस 'तिब्ंचगति! कहत है। 

&२--जिमस कर्मंस जीययो जयरदस्ती तियचंगतिसे जाना पड़े 
उसे “तिय॑चामुपृर्वी) पापक्म कहत है। 

+३--जिस फर्मके उत्यम जीययो एफेटड्रिय जातिमें प्राप्त होना 
पढे ”स एफ ठ्रिय जाति! पापकर्म कहते है। इसी प्रसार-- 

£0०--बन्द्रियताति | ६५--तन्द्रियनाति भी जानना चाहिय। 

“(-चतुरिन्द्रियनाति पापक्मकों भी समझना योग्य है | 

६७--भिस कमर उत्यस जीय उठ, गया, क्‍या टीटे जसी 
घाल घले उस “अशुभविदाायोगति! पापक्म फहत दें । 

+८--तिस फमसे जीए अपन ही अवयनोस दुखी हो स्से 
डपयान! पापफ्म यह दे। थे अवयय प्रतिलिदा, ( पढजीभ ) 
काठमारा छठी उ गठी आरि ₹। 

६६-७२--तिन कर्म स जीयफा शरीर अएुभपण। अगुभगन्ध, 
अशुभ रस और अशुभ स्पशयुत् हो उनया क्रमस अप्रशस्तयग, 
अप्रशम्तगन्प, अप्रापम्तरस, अप्रशस्तस्पश पापपम कहते है! 

लील और तपरी स्थाही जैसे रग अश्युभरण हैं । ठुगाघ अठम 
गाधदै। भारी, सग्टसा “गा और शीनम्पश अयुभ स्पश हैं । 
तीसा और पडुया रस अशुभ रस है। 

७३-७७--तिन कर्मोस अन्तिम पांच संल्ननोषी प्रामरि दो 
अन्हें अप्रयमर्माना' नाम पापरम कहते है । 

व पाँच मदन ये ॑ि--१--करूपमनाराय, २-क्ागाय, ३-- 
अपवपाराय, २-फौलिका, ५--सेयात । 


नव पदार्थ घानसार ] ( ६२ ) 


१--हड्डियोंकी सन्विमे दोनों ओरसे मर्कटबन्थ ओर उनपर 
ल्पेटा हुआ पद्टा हो लेकिन खीलना न हो वह 'ऋषभनाराच 
संहनन है । 

२--दोनो ओर मात्र मकंटबंध हो वह 'नाराच' ड्ै। 

३--एक ओर मर्कट वन्‍्ध और दूसरी ओर खीला हो वह 
धअधनाराच!' है । 

४--मर्कट बंबन न हो, सिर्फ खीलेसे ही हड्डिया जुड़ी हुई हों, 
बह “कीलिका' है । 

५--खीला न होकर योही हड्डिया आपसमे जुड़ी हुई हों वह 
पवार है । 

७८-८२--जिन कर्मो'से अन्तिम पाच संस्थानोंकी प्राप्ति हो 
उन्हे अप्रथमसंस्थान नाम पापकर्म कहते हूं। पांच संस्थान ये हैँ। 
१ -न्यप्रोधपरिमण्डल, २--सादि; ३--कुठज, ४-वामन ओर हुंड। 

१--बड़के बृक्षको न्यप्रोध कहते है। वह जैसा ऊपर पूर्ण और 
नीचे हीन होता है, वेसे ही जिस जीवके नाभिका ऊपरी भाग पूर्ण 
और नीचेका हीन हो तो 'ल्यग्रोधपरिमण्डल' संस्थान जानना चाहिये। 

२--नाभिके नीचेका भाग पूर्ण हो ऊपरका छीन हो वह पखादिं 
होता है। 

३--हाथ, पर, सिर आदि अवयव ठीक हा और पेट तथा छाती 
हीन हो वह 'कुब्ज' है। 

४--छाती और पेटका परिमाण ठीक हो ओर हाथ; पेर, सिर 
आदि छोटे हो तो 'वामन' होता है । 


[ पाप-तत्त 


गा लत हब 3०० ४ शक 


नप परार्थ ज्ञानसार ] ( ६३ ) [ पाप तत्त्त 


५-शरीरतक सर अययय हीन हों तो 'हुड होता है। 
विपरीत कि 
धेपरीत त्रशदशक क्या है 9 
१--विस क्मक उत्यस स्थावर शरीरको प्राप्ति हो, उसे 
प्थापरनामप्रम कह हैं | स्थायर शरीरबवाले एउन्द्रिय जीय गर्मी या 
सठास घल फिर न समनक कारण टुःसस अपना बचाय नहीं फर 


स्तन । 
२--जिस कर्मस आस न दसन योग्य शरीर मिले, उसे 


'सू्म नामफम कहत हैं निगोदश जीवाका सृक्ष्म शरीग होता है | 

३--शिस क्मस अपनी पयातप्रिया पूरी जिये यिना ही ज्षीय मर 
जाय) उस अपयाप्त नामक्म कहत हैं। 

2-शिस फमस आउन्‍्त जीयारो एस शरीर मिट उस साथा- 
रण पामफ्रम कदत ह। जैसे फि साठ, जमीफन्द आटि। 

४--जिस क्मसे यान भाह जीभ आदि अवयय अम्थिर होत 
है, उस "अम्थिर पामस्म कहते है। 

६-“विस फमस यामिप नीचेरा भाग अशुभ हो रस 'अयुभ 
भामरर्म कात है 

७छ-पिस फ्मस जय किसीका प्रीठिपाय थे हो, उस दुभग! 
चामफ्म बहत हैं। 

छ-विस कमस जोवया रपर सुननम घुरगा छा. उस दुषस्पर/ 
चामफ्म कदत है। 

६-विमश्मस वीयशा बया छाम्रमि माननाय तह, एस 
्आपर्य पामस्म घन ह। 


नव पदार्थ न्लानसार ] ( ६४ ) [ पाप-तत्तत 


१०--जिस कर्मसे छोकमे अपयश ओर अपकीर्ते हो, उसे 
धअयशःकीर्ति' नामकर्म कहते है । 

नोट--(--न्नानावरणकी,  ६--दर्शनावरणकी, १--वेदनीय 
कमंकी, २६--मोहनीय कमकी, १--आयुप्य कमंकी, ३४--नाम- 
कर्मकी, १-गोन्नकर्मकी ४--अंतराव कर्मकी । 

सव मिलकर ८२ प्रकृतिएँ हुई'. जिन्हे जीव पाप प्रकृतिएं 
होनेके कारण दु.,ख भोग करता है । 


इक्ति पाफल्छत्कः 





आखव-तरत्त्व 


डसइनई पैसल+ 
जा 
आख्रव जिसे कहते है ? 
आत्माम समय्न्थ करनय लिय जिसके द्वारा पुटरल दत्य आत ** 
जमे आध्रर फहत है; आखयम पुण्य और पाफ प्रहदतिय आत्मामे 
समय समय मिलती और निजरित होती रहती &ै। इसपर सामन 
ग्रस और स्थायर सत्र जीव बलटीन हो जात । ये द्म्यास्रय- 
और भागास्यत्र भहसे तो तरहप हैं जस-- 
टब्यास्तव 
आत्माय' असप्य प्रटशोमें पुद्ुछमा आगमन दोना द्रत्यासय है। 
भातासत्व 
जीयप राग, ऐप मोह रूपी परिणाम भागासत्र है। 
ट्र्थाखत्भ और भागफ््रसा अमाय आगमाया सम्यक स्वस्प है । 
जहाँ ज्ञानरी पछाय प्रगट द्वाती हैं यो अन्तरग और यष्टिस्गम 
शानफों छोड़ कर और शुद्ध नद्दां रदन पाता! 
ज्ञायक आत्रय रहित होता है । 
हो दन्पायर रप या होता और जहा पर भाप भाव भी 


नव पदाथ ज्ञानसार | ( ६ढई ) [ आखव-तत्त 
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नहीं है। ओर जिसकी अवस्था ज्ञानमय है, वही ज्ञायक आख़ब 
रहित समझा जाता है। 
सम्यग्ज्ञायक निराखव रहता है 

जिन्हे मन जान सके ऐसे वुद्धित्राही अशुद्ध परिणामोंमे आत्म- 
चुद्धि नही रखता, ओर मनके अगोचर अर्थात्‌ बुद्धिके अग्राह्म 
अशुद्ध भावोंको न होने देनेमें जो सावधान रहता है। इस प्रकार 
परपरिणतिका नाश करके जो मोक्ष मार्ममें प्रयक्ष करता हुआ संसार 
सागरसे पार होता है, वह सम्यग्जञानी आखव रहित कहलाता है । 

घ्र्क्षं 

संसारमें जिस तरह मिथ्यात्वी जोब स्वतन्त्र वर्ताव करता है 
उसी प्रकार समदृष्टि जीवकी सदेव प्रवृति रहती है। दोनोंके मनकी 
चंचलता, असंयत वचन, शरीरका स्नेह, भोगोका संयोग, परिमह- 
का संचय ओर मोहका विकाश एक ही तरहका होता है, फिर सम- 
इृष्टि जीव किस प्रकारसे आखव रहित हो सकता है ९ 


उञ्च्तर 
पूर्व काछूमे अज्ञानावस्थासे जो कर्म बंध किए थे, अब वे 
'उदयमे आकर अपना फल देते है, उनमे अनेक तो शुभ है जो 
सुखदायक है, और अनेक अश्युभ भी है जो दु'खदायक है। अतः 
समदृष्टि जीव इन दोनों प्रकारके कर्मन्द्रियमे हप ओर शोक न रख- 
कर समभाव रखते है। वे अपने पदके योग्य क्रिया करते है. परन्ठु 
सके फलछकी आशा नहीं करते । संसारी होते हुए भी मुक्त कहलाते 
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हैं। क्याति सिद्वाप समान दह आत्यि ममत्वसे अल्मि दें। थे 
मिथ्यात्व गहिल है अनुभव युर्रँ। झत ज्ञानी निरासप दै। 


राग हंप, मोह ओर ज्ञानका छक्षण 
मुहयतम राग भाने है नफ्रतरा भाय ठप दै। परन्यमें अह- 
छुट़िका भाष मोह और तीयासे रहित निर्षिफार भार सम्यम्ान है। 


राग, हे प, मोह ही आखस्त्रव हे 
शाग, छेप, माह ये तींना आत्मात विकार हैं। आज 
बारण है, और फ्मयत्थ करप आ मात स्वरूपफों मुझान बाल #। 
परातु जहां राग ठेंप और मोद नहीं है धर सम्यरूप भान दे इसीसे 
समदृष्टि आखय रहित है । 


निराखयी जीयोका सुख 

जो पोइ जिफट भव्यगशि संसारी भोग मिथ्यात्यों छोडपर 
सम्कभाय प्राण फरता है, निमठ ध्रद्धानन शाग। हेप, सोह्यों जीत 
ऐसा है, प्रमाठयों हटाता है, जितवों शुद्ध झर ठेतो है। योगोतों 
पिफ्रा फर पद्धापयांगम छीय राता है, घद ही यन्‍्धका परम्परायों 
नष्ट बरप' परवस्तुप्ा सम्बन्ध छोड दता दे, और अपन रूपम मग्न 
होपर विद रयरुपया प्राम होएर सिद्ध अवस्थाया पा छता है। 

उपशम तथा क्षयापश्ममकी अस्थिरता क्‍यों है ? 
जिम भद्यर झारमा संहसा कमा अप्रिम गर्म हावी है. और 


खुभा पानाम टी होती है, उसा प्रहार क्षयोपशमिफ और औपरा- 
7 
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न च्ट 


मिक समदष्टि जीवांकी दशा है, अर्थात कभी मिथ्यात्व भाव प्रगद 
होता है तो कभी ज्ञान ज्योति चमक जाती है, जब तक ज्ञानका 
अनुभव रहता है तत्र तक चरित्र मोहनीयकी शक्ति ऑर गति- 
कीलित सर्पक समान शिथिरू रहती है, ओर जब मिथ्यात्वर्स देन 
लगता दे तब चह उफीले हुए सपकी प्रगट हुई शक्ति ओर गतिक 
समान अनन्त कर्मोका वन्च बढ़ाता है । 
विशेषाथ 
डपशम>- सस्यफत्वका उत्कृष्ट च जचन्य काल अल्तमु हू दे 
और  क्षयोपशम१ सम्यम्त्वका उत्कृष्ट काल ६६ सागरर और जधन्य 
काछ अन्तर मुहूर्त है। ये दोनो सम्यकत्व नियमसे नष्ट ही हो 
जाते है। अतः जब तक सम्यफ्त्व भाव रहता है तब तक आत्मा 
एक प्रकारकी विलक्षण शाति और आनन्दका अनुभव करता है। 
और जब तक सम्यस्त्व भाव नष्ट होकर मिथ्यात्वका उदय होता है 


तव आत्मा अपने स्वरूपसे स्खलित होकर कर्मा परम्पराको 
बढ़ाता है । 





* अस्तानुबन्धीकी चार ओर दश्शनमोहनीयकी ३ इन सात 
प्रकृत्तिओंका उपशम होनेसे उपशम सम्यकत्व होता है १ अनन्तानु- 
बन्‍्धीकी चोकड़ी ओर मिथ्यात्व तथा सम्यकक्‍त्व मिथ्यात्व इन छह 
प्रकृतिओंका अनुदूय और सम्यकुप्रकृतिका उदय रहते हुए क्षुयोपशम 
होता है (९ अन्त संसारकी अपेक्षासे तो यह बहुत ही 

ड़ा है । 


धब कि क& 8684 कहे जी हा 8००० 
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अशुद्धनयसे वन्‍्ध और शुद्ध नयसे मुक्ति 

आत्माफो शुद्ध नयफी रीति छोडनसे बन्‍्ध और शुद्धनयक्री 
रीति ग्रहण करन स मोक्ष होता है। ससारी जीव कर्म क चक्रमे 
भटकता हुआ भिथ्यात्वी हो रहा है और अशुद्धतामे घिरा पडा है; 
मगर जब अन्तरगका ज्ञान उज्बछ होता है तय निर्मल प्रभुताकी 
मारी होती है। शरीराटिस स्नह हटा दंता है। राय; हेप मोह 
छूट जाता द्वे तव समता रसमा स्वाद मिलता है, शुद्धनयक्रा सहारा 
पाकर अनुभयका अभ्यास वहाता हे । तन पयायमेस अहबुद्धि नष्ट 
हो जाती है और अपन आत्माक्रा अनादि, अनात, निविक्‍्तप 
नित्यपद्‌ अयलम्बन करक आत्मस्वरूपको दसता दै। 


शुद्धात्मा ही निरास्रव और सम्यग्दर्शन हे । 


जिसर उजालेमे राग, टेप, मोह नहीं रहत है, आस्तम॒का 
अत्यन्ताभाय हो जाता है। तन वधका जास मिट जाता है। 
जिसम समस्त पदायाक जिकाल्यनी अनन्तगुणपयाय प्रतित्रिंबित 
होते हैं, और जो आप स्वय अनन्तानन्त गुण पयायोंकी सत्ता 
सहित है, एसा अनुपम, असण्ड अचछ नित्य ज्ञानका निधान 
चिद्ानल्द घन ही सस्यगदशन है। भाव युतलान प्रमाणस पदार्थंको 
विचारा जाय तो वह अनुभव गम्य है, और द्रब्यय्जुत अथात्‌ शब्ठ 
शालत्रस पिचारा जाय तो वचनसे कहा नहीं जाता। अत आत्मा- 
नुभवम लीन रहन फ्‌ लिये उस आख्यक अछय २ सद ज्ञानिओने 
इस प्रकार कद्द कर बताय हैं । 
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जघन्य आजख्वके २० भेद 

(१) मिथ्यात्व. आज्नव, (२) अब्नत आस्ब्र, (३) कपाय आखबः 
(४) योग आखव, (१) प्रमाद आसव, (5) प्राणानिपातास्य्, (७) 
मृपावादासव, (८) अदत्ताडानासव, (६) मथुनालव, (१०) परिग्रहालत्र, 
(१९) श्वतेन्द्रियास्व, (१२) चन्नरिन्द्रियात्रव, (१३) क्राणल्ियासरतर 
(१४) रसेन्द्रियात्रय, (१५) स्पश्न्द्रियात्नव, (१६) मनायागास्रतर, 
(१७) वचनयोगास्ततर, (१८) काययोगान्नव, (१६) अयन्न पृवक भडो- 
पकरणदानादानाखव, (२०) अयन्न पूतकक्कत सूची कुशाप्रमहृणस्थाप- 
नास्रव । 


आा बिक 
उत्कृष्ट आखवबक ४२ शअकार 
४--इच्छियाँ, 2--क्रपाय, £--अन्नत, ३--योग २(--क्रियायें 
ये आद्चवके ४२ प्रकार है| 
कि. 
आखतवके दो प्रकार 

भावास्रत॒ द्रव्यात्रव। 

सावासव 
जीवका शुभ-अशुभ परिणाम भावास्रव है | 

ड्रव्यासलव 


शुभ-अशुभ परिणामोंको पेढदा करनेवाली ४२ प्रकारकी 
तृत्तियोंको द्रव्यालव कहते हैं । 
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दो प्रकारकी इन्द्रिये 
दब्येन्द्रिय और भायन्द्रिय, द्रव्यन्द्रिय पुदछ रूप है, और भाव- 
निद्रय जीयरी शब्दाढिक प्रहण करनकी शक्ति दै। 


कपाय चार हे 
१--क्रोध २--मान, ३--माया ४७--होभ | 
अब्नत पाच है 
#--प्राणातिपात ६--मृपायाठ, ७- अठ्त्तातान ८ं--मेथुन, 
६ --परिग्रह । 
तीन योग 
१०--मनोयोग, (१- वचनयोग १२--कायायोग। 
पाच इन्द्रिय 
१३--ो्ती द्रय. (४--चजुरिन्द्रिय, (६--अआवणेन्द्रिय १-- 
रसेन्द्रिय, १७- स्परीद्रिय। 
२५ क्रिया 


१८--असायगनीसे शरीरके व्यापरस जो फ्रिया रुगती है उसे 
कायिकी क्रिया कहत हैं। 

१६--जिस ज्ियास जीव नरक्‍म जानका अधिमारी होता है, 
उसे (अधिररणिकी क्हत है। जेस तलपार आल्सि मंद्धिप्ट भागों 
द्वारा क्सी जीयी हत्या करना । 
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२०--जीव तथा अजीवके ऊपर टेप करनेसे प्रद्ठेंपिकी' | 

२१-अपने आपको ओर दूसरोंको तकलीफ देनेस “पारिताप- 
निकी' क्रिया छूगती है। 

२२--दूसरोंके प्राणोंका नाश करनेसे श्राणातिपातिकी' । 

२३--खेती वाडी आदि करनेसे “आरम्भिकी' । 

२४--धान्यादिके संग्रह तथा उसपर ममता रखनेसे 'पारियाहिकी। 

२४--ओरोको ठगनेसे “मायाप्रत्यथिकी' । 

२६--बीतरागके वचनसे विपरीत;मिथ्याठशनसे “मिथ्यादशन- 
प्रत्ययिकी' क्रिया लगती है । 

२७-सयमके नाशक कपायोंके डद्यसे प्रत्यास्यानका न 
करना ५अप्रत्याख्यानिकी' | 

२८--रागादि कछुपित चित्तसे पद्ार्थाको देखनेसे “दप्टिकी'। 

२६--रागादि कलछुपित चित्तसे स्त्रियोंका अंग स्पर्श करनेसे 
नस्पृष्टिकी' क्रिया छगती है । 

३०--जीवादि पढदार्थोको लेकर कर्मवन्‍्धले जो क्रिया लगती है 
उसे थ्रातीत्यकी” कहते है । 

३१--अपना वेभव देखनेके लिये आये हुए. छोगोंकी वेभव 
विपयक प्रशंसाको सुनकर प्रसन्न होनेसे--तथा घी, ते आदिके खुले 
हुए वर्तनोंमे अस जीवोके गिरनेस जो क्रिया छगती हे उसे 'सामन्तो- 
पनिपातिकी' कहते हे । 

३२--राजा आदिकी आज्ञासे यन्त्र-शस्त्र-अस्त्र आदिके बनाने 
तथा खींचने आदिसे “नेशस्त्रिकी' क्रिया कहलाती है । 
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3३--टिरिन, सरगोश आदि जीयोंको शिकारी छत्तोंसे मरवाने- 
से या स्वय मारनस जो फ्रिया छगती है वह 'स्वहस्तिकी' क्हल्मती है। 
३४--जोय तथा जड प्लाथको किसीकी आज्ञासे या स्वय ल्यन 
ले ज्ञानम जो क्रिया एगती है उसे 'आनयनिकी! क्हत है 
३४-जीय और जड पढार्थाकों चीरनस “वरिटारिणिफी क्रिया 
ढगती है । 
३६--ब पयाह्यीसे चीज वस्तु सठान रसनेस तथा चलन फिरनसे 
'अनाभो गिरी! क्रिया होती हे । 
३७- इस लोक तथा परलोक्त सिरद्ध आचरण फरनेस 
अनययासाप्रत्ययिकी! । 
३८-मन, बचन और शरीरक अयोग्य व्यापारसे प्रायोगिकी! 
जिया छागता है। 
<६--मिसी महापापस आर्ठों कमचा समुत्ति रूपसे धाधन हो 
तो सामुदायिक! । 
४५--माया और छोभ क्रनस जो त्रिया एगती है पस 
्रेमिफी' कद्दत है । 
०2१-प्रोध करनस तथा मान फरनस द्वेंपिकी! छा बहते हैं। 
/२--मात्र शरीर व्यापाग्स जो क्रिया लगती है उस इयाप- 
धिड्री! ग्रिय्रा कद है । 
यह किया अप्रमत साथु तथा सयोगी क्यटी यो भी छगती है। 


इति ऋखदबन्तत्क [ 


संबर-तत्त्व 


संवरका लक्षण 


जिसके द्वारा आत्मासे पुद्ठछ द्रब्यका संवन्ध नहीं सके उस 
'संबर' कहते हैं। अथवा जो ज्ञान-दर्शन उपयोगको प्राप्त करके 
योगोंकी क्रियासे विरक्त होता है, ओर आख़बकों रोकता है वह 
'संचर! पदाथ कहल्ता है । 

७ ( $ कद अप 

सोक्षका माग सवर ह 


मोक्षका सार्य एक संवर है, यह संबर जितना इन्द्रिय कपाय 
सन्ना आदिका निरोध करे उतना ही होता है, अर्थात्‌ जितने अच्यम 
आखतवका निरीध होता है उतने ही अंशमे संवर हो जाता 6 | 
इन्द्रिय कपाय, संज्ञा ये भाव पापासखव हैँ इनका निरोध करना 
भावपापसंवर है। ये ही सावपापसंवर द्रव्यपापसंवरके कारण हैं! 
अर्थात्‌ जब इस जीवके सब अशुद्ध साव ही नहीं होते तब पोड़लिक 
वर्गणाओंका आख्व भी नहीं रहने पाता, क्योकि जिस जीव राग 
हेष. मोहरूपसाव परव्योंमे नहीं हे उसी ही समरसीके शुभाद्म 
कर्मास्त् नहीं होते, उसे नियमसे संवर ही होता है इसी कारण 
राग, द्वेप, मोह, परिणामोंका रोकना सावसंवर कहलाता ईै। उर्े 


नव पदार्थ ज्ञासाार] ( १०५ ) [ सबर तत्त्व 


भायसयरक निमित्तते योगढ्वारोम शुभाशुभ रूप कमवर्गणाओंका 
सके जाना द्रम्यसपरः है | 
भाउसवर 
योगीऊी सर्यथा प्रफारसे शुभाशुभ योगोकी प्रयत्तिस निए॒ति हो 
जाती है, तर उसर आगामी कर्मार आनमे रोक थाम हो जाती है। 
फ्योकि मूलकारण भायकर्म है जय भावकर्म चले जायग तय द्वन्य- 
कर्म आयगा क्योंकर। अत यह स्वथ सिद्ध है कि-शुभाशुभ 
भार्यकों रोकना भावपु थ पाप सपर दे | यह ही भायसपर द्रत्यपुण्य 
पार्पोको रोकनयार्ठोम प्रधान कारण हे। 


ज्ञान सवर हे 


जो आत्माक गुणोंका घातक हे, और आत्माुभवस रहित है 
एसा जो आस्यरप महा अन्धक्र असड अइंक समान समर जीबों- 
को घेर हुए है।डस आप्रयतो नष्ट करनक लिए तीनों जगतमे 
पिकास करनम सूर्य समान जिसका प्रकाश दे और जिसम सन 
पदार्थ प्रतिनिम्बित होत है, तथा आप उन सत्र पटार्थोफा आकार रप 
होता हे, तथा आकाश प्रट्शकी तरह उनस अलिप्त ही रहता हे । 

बह ज्ञासरूपी सूथ शुद्ध समरव रूपमे है। 

ज्ञान परभायस रहित हैं, अत शुद्ध है, निज परका स्वरूप 
घतानयाहा है; इसल्यि स्वच्छाद दै, इसम कमा परवस्तुता मछन 
होनकें कारण एक है। नय प्रमाणवी इसम बावा न होनस अथा- 
घितदै। अत यह भरगयित्ञानका पेना आरा जय अन्तरगमे प्रवश 


नव पदाथ ज्ञानसार |] ( १०६ ) [ संवर-तत्त 
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करता है तब स्वसाव ओर विभावकों अछग-अछग कर देता है 
ओर जड़ तथा चेतनका भेद बतरा देता है। इसी कारण भेद- 
विज्नानियोकी रुचि परद्वव्यते हट जाती है, वे धन परिग्रह आदिम 


रहे तोभी बड़े हर्पसे परमतत्वकी परीक्षा करते हुए आत्मिक रसका 
आनन्द लेते है | 


सम्यक्लसे आत्मस्वरूपकी प्राघति 


अनन्त संसारमे ससरण करता हुआ जीव काललब्धि-दर्शन- 
मोहनीयका अनादेय और गुरु उपदेश आदिका अवसर पाकर 
तत्वका श्रद्धान करता है, तब द्रव्यकर्म--भावकर्मोकी शक्ति ढीली पड़ 
जाती है, ओर अनुभवके अभ्याससे उन्नति करते-करते कर्म बंधनसे 


मुक्त होकर ऊध्वे गमन करता है, अर्थात्‌ सिद्ध गतिको प्राप्त कर 
लेता है | 


।]॒ 


समहष्टिका माहात्म्य 


जिन्होने मिथ्यात्वका चिनाश करके तथा सम्यफ्त्वका स्वाद 
अमृत जेसा चखकर, ज्ञानज्योति प्रकट की है, अपने निज गुण) 
दर्शन, ज्ञान, चरित्रको ग्रहण कर चके है। हृदयसे परढ्रब्योकी 
ममता छोड़ दी है, ओर देशत्रत, महात्रत आदि ऊंची-ऊंची क्रियाएं 
स्वीकार करके ज्ञान ज्योतिको उत्तरोत्तर बढाता चला जाता है, वहेँ 


आत्मज्ञ सुबर्णके समान है जिन्हें अब शुभाशुभ कम मछ नहीं 
लगता है । 


नय पदार्थ ज्ञानसार ] ( १०७ ) [ समर तत्तत 


भेदज्ञान सवरका कारण हे। 

सेल ज्ञान निर्तोप है सयरका कारण है सपर निर्जराक़ा कारण 
है, और निर्जरा मोक्षता कारण है। इसम “्ततिके क्रममे भेद 
पिनान ही परम्परा मोलसा कारण दे। ज़िसी अवस्थामें उपात्य 
और फिसी अवस्थाम त्याज्य हे। क्योकि भेटयितान आत्माका 
निज स्परूप नहीं दे इसलिए मोशका परस्परा कारण है, 
असली कारण नहीं दै। परन्तु उसऊ बिना मोक्षज असली कारण 
सस्यक्त्थ संपर, निर्मेरा नहां होते, इसलिये प्रथम अबस्थामे 
उपात्य है, और कार्य होन पर कारण ऋलाप प्रपच हो होत॑ दे 
इसल्यि शुद्ध आत्मस्वरूपकी प्राप्ति होने पर हय ददै। फ्योि भेद- 
विचान वहीं तक सराहनीय दे जय तक मोशन अथात्‌ शुद्धस्वरूपफी 
प्राप्ति नहीं होती और जहा ज्ञानकी उत्कृष्ट ज्योति प्रकाश कर रही 
हो बहा पर अब कोइ प्रिफाप नहीं रह गया है। अत जिन जीवों 
न भेरज्ञानरप सर प्राप्त किया है व मोशररूप ही कहछाते है, और 
जिनके टदयमे मेटनितान नहों है व कम समझ प्राणी शरीराठिमे 
सरेय वन्‍्धत रहत है । इसस यह परिणाम निरछा कि-समहप्टिरूप 
धोनी है, मदयितानरप साउनदे और समतारूप निर्मल जल्स 
आत्म गुण रुप वक्षयों साफ करत हैं। 


भेदविज्ञानकी क्रियामे उदाहरण 


जैसे रजका शोधन करनयाछा घूछड़ो शोधकर उसमस सोना 
चाटी निषाल टेता है; अप्रि धातुको गहाकर सोना निफाल्ता है। 
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गदले पानीमे निर्मी डालनेसे वह पानीको साफ करके मेल हटा देती 
है। दहीका मथने वाछा दहीको मथकर मक्खनको निकाल लेता 
है, हंस दूध पी लेता है ओर पानीको छोड़ देता है उसी तरह 
ज्ञानी जन भेद-विज्ञानके बलसे आत्मसम्पदाकों ग्रहण करते हे 
तथा राग-हवेप आदि अथवा पुहुछादि परपदार्थोको त्याग देते हं। 


मेदविज्ञान मोक्षकी जड़ है । 

सेदविज्ञान आत्माके और परूच्योंके गुणोकों स्पष्ट जानता है। 
परढव्योंसे अपनेको छुड़ाकर शुद्ध अनुभवमे स्थिर होता है; ओर 
उसका अभ्यास करके संवरको प्रगट करता है, आख्रव द्वारका निग्नह 
करके कर्मजनित महा अन्धकार नष्ट करता है राग-हेप आदि 
विभाव छोड़कर समता भाव स्वीकार करता है, ओर विकल्प रहित 
निज पद पाता है, तथा निर्मल, शुद्ध, अनन्त, अचलछ ओर परम 
अतिन्द्रिय सुख प्राप्त करता है। अत'* मोक्षकते कारण भूत संवरके 
२० और ५४७ भेद्‌ वणन किये जाते है । 


संवरके २० भेद 
(१) सम्यक्त्व-संवर, (२) ब्रत-संवर, (३) अप्रमाद-सवर; (७) 
अकपाय-सवर, (५) अयोग-संवर, (६) अहिसा-संवर, (७) सत्य- 
सबर, (८) अचोर्यकर्म-संबर, (६) त्रह्मचर्य-संवर, (१०) अपरियह- 
संवर, (१९) श्रुतेन्द्रियनिग्रह संबर, (१२) चप्लुरिन्द्रिय-निम्रह-संवर; 
(१३) श्राणेन्द्रिय निम्रह-संवर, (१४) रसेन्द्रिय निम्रह-संवर, (१५) 
स्पशन्द्रिय निम्नह-संवर, (१६) झुभमनोयोग-संवर, (१७) धुभवचन 


नय पदार्थ ज्ञानसार ] ( १०६ ) | संपर तख् 


योग-सपर, (१८) शुभकाययोग-सपर, (१६) मुयजपूर्वक भडोपकरणा 
ढान निश्षेप सगर, (२०) सुयन्पूथक सूची कुशाप्रालन नि्ेप-सयर। 


ड्् न र्‌ चल 
त्छ््प्ड ४७ सूद इस प्रा हव 
5 6 
पाच सामात 
१--इया समिति २--भाषा समित, 3--एपणा समिति ४-- 
आठान निश्षेप समिति ४--परिष्ठापनिफा समिति । 
है 3, (2. 8 छह 
इंयासमिति किसे कहते है १ 
१--कोइ जीय चलत समय पैरस दय न जाय इस प्रमार राहमे 
सायवानीस ३॥ हाथ अगाडीकी भूमि दसरुर चढना । 
>.] थे 
इसके चार सेद हैं । 
१-- आलयन २--काल ३-माग, ?-थता। 
विशेपार्य 
१--इयाका आहम्मन, जान, ढशन, चरिय है ) 
२-इयात पराठ्म ढसे विना न चलना रात्रिम प्रतिरेसना 
प्रिना न चलना । 
३-याका मार्ग--छुत्सित मार्मस न चलना । 
इंयांकी यत्ाके ५ भेद 
१-डम्यसे-दर्से जिना न चरे। 
२-क्षेगस--३॥ दवाथ भूमि दसे विना न चने | 


नव पढाथ ज्ञाससार ] ( ११५० ) [संबर-तत्त्व ' 
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--काछसे--जवतक चले । 
४--भावसे उपयोग पूवंक दश चातें त्याग दे, (१) शब्द (२) रूप 
(३) रस (४) गन्ध (५) स्पर्श (६) पढ़ना (७) पूछना (८) परिवतेना 
(६) अनुप्रेक्षा (१०) धर्मकथा । ये दुश कार्य चल्ते समय न करे | 
४-शुणसे--निजराक लिये | 
भाषासमितिके ५ सेद 
१--द्रव्यसे--विना विचारे न वोले | 
२-क्षेत्रसे--चलते समय वात न करे । 
३इ--कालसे-- तीन घण्टें रात बीतनेपर उच्चस्वरसे न बोले । 
४--भावसे--उपयोग पृर्वक आठ प्रसक्लः छोड़कर वार्ताछाप 
करे । 
(१) क्रोध (२) मान (३) माया (४) छोभ (५) हंसी (६) भय 
(७) वतुकी वात कहना (८) विकथा | 
४-गुणसे--निर्जराके लिये | 
एबणा समितिके ५ भेद 
१--हन्यसे--9२ दोप रहित आहार ले। 
२-्षेत्रस ढो कासस अधिक आहार-विहारमे न ले जावे | 
३--काछस--पहले पहरका छाया हुआ आहार पिछले पहयर्से 
न खाय | 


0 


४--मावसे डपयोग पूर्वक, पांच दोप मण्डलके न लगने दे, 
यथा--- | 


नव पदाथ ज्ञाननार |] ( १५११ ) [ सबर-तत्त्त 








मंग्रोजना-दृधमे शक्षर आठिऊझा स योग मिलाकर खाना | 

पमाणे--प्रमाणस अधिक आहार करना । 

इडज्जालि--धशसा करता हुआ साय | 

धूम--निल्ता करे खाना । 

कारणें--विना कारण स्ाना | 

४६-गुणसे- निज्ञराफ ल्यरि। 

आहार करनेके ६ कारण 

३--छुपा बदनाक्रों शान्त करनर लिय । 

२--ओऔरोंकी सता कग्नरे लिय | 

३--इया पूर्वक दसननी शक्तिको स्थिर रपनके लिय । 

४--सयमका पालन करनक ल्यि | 

४- प्राणोको मुरसित रसनके लिये । 

६--धर्म चिःतबन क्रिया मुगमतास स्थिर रसनय लिय । 
(गा० ३३ 3३० अ० २. 3 

उपरोक्त ६ कारणोंस साधु आहार पानां भोगता है अन्यथा 

नहीं। 
आदान निश्षेप समितिके पाच भेद 

(-+द्रब्यस- मयादा पूरक भडोपररण रक्‍से। 

२-क्षेपस--घर गृहस्थीय घर न रकरे । 

३--बाट्से-यथा काल, नियत काछमे प्रति छेसना कर। 

४--भायसत--डपयोग पूरक | 


लव पदार्थ ज्ञानसार ] ( ११२ ) [ संवर-तत्त्व 


४-गुणसे--निजराके लिये। 
परिष्ठापनिका समतिके ५ भेद 
१--द्रव्यसे - दृश वोलको छोड़कर परिप्ठापना करे | 
अगावायमसंलोए, अणावायचेव होय संलोए। 
अवायमसंछोय, अवायचेचसंलोय ॥॥१॥ 
अणावयमसंछोए परस्सणुवधाइण | 
समे अज्कुसिरे यावि अचिरकालकयस्मिय ॥श। 
विच्छिन्ते दूरमोगाढे, नासन्‍्ने विल्वज्िए 
तसपाणवीयरहिए, उद्चाराईणि वोसिरे ॥श॥ 
२--क्षेत्रले--अच्तस्थानमे । 
३--काछसे-द्निसे देखकर रातको पूजकर परडढे इंत्यादि। 
४--भावस उपयोग पूर्वक | 
६--शुणसे-निजराके लिये | 
(के मा £+ बह 
मनोगुसिके ५ सेद 
द्रन्‍्यसे--सरंभ, समारम्भ, आरम्भमे मनको न छगावे। 
२--शक्षेत्रसे--जिस क्षेत्रमे रहता हो । 
३--कालसे--दिन रातसे | 


४--भावले--उपयोग सहित । 
६--गुणसे--निज राके लिये । 


नव पदार्थ ज्ञासार] ( १९३ ) [ सपर-तत्त्त 


वचनगुप्तिके ५ भेद 


१-्रज्यस सरभ समारभ, आरभमे वचनकों न छगाव | 
२--शत्स--जहा भी नितास करता हो । 

३--ताल्म-हिन रात । 

४-+भावस -उपयोग पूरक । 

६--शुणस- निर्जराथ । 


कायागुप्तिके पाच भेद 


/>द्ेस्थस-सरभ, समारभ, आरभमे फाययोग न छगात। 
२३-वेप्रस-तिस क्षेत्रमे है। 
३-पाठ्स--टिन रात । 
2--भावम--उपयोग पूर्मक । 
५--शुणस--निजरार्थ । 
ये आठ दयामाताऊे प्रतचन है 


१--उपयोगस चलना (या समिति' है। 

०--निताप भाषा कद्दा भाषा समिति! है । 

३--निटाप आहार ८२ दोप रहित हना एपणा समिति है। 

2-आंसांस दरम्रर रजोहरणम सार्जन क्रय बस्नुओंका 
रखना, सठाना पआटाने निलेप समिति! है। 

५-कफ मूत्र मल आलिको निर्नीय स्थानपर त्यागना परि- 
प्लापनिया! समिति है। 

हि 


नव पदार्थ ल्लानसार ] ( ११४ ) [ सवर-तत्त 


न्‍् जज >> अं >> > न्ड ऊः 34004 0+ 0 


६ मनाोगुप्तिके तीन भेद 

१--असत्कल्पना विद्रोगिनी--आते तथा रोद्रब्यान सम्बन्धी 
कल्पनाओंका त्यागना । 

२- समताभाविनी - सव जीवोीमे समभाव रखना। 

२--ऊेवछ ज्ञान होनेपर सम्पूर्ण योगोंका निरोध करते समय 
आत्मारामता' होती है । 

७ वबचनगुप्तिके दो सेंद 

१--मौनावलम्बिनी?--किसी अभिप्रायको समम्कानेके लिगि 
श्रकुटी आदिस संकेत न करके “मौन धारण” करना | 

२--वाइनियमिनी” मुखबल्लिकाको रखना। 


८ कायमुप्तिके दो सेद 


चेप्टानिक्षत्ति - योगनिरोधावस्थामे केबढीका रुवंथा शरीर 
चेप्टाका परिहार तथा कायोत्सगके समय अनेक उपसगे होनेपर भी 
शरीरको स्थिर रखना है | 

“यथा सूत्रचेष्ठनियमिनी--साधु छोक उठते, बेंठते, सोते समय 
जेनसिद्धान्तके अनुसार शारीरिक चेष्ठाओको नियमित रखते है । 


ब्‌६ पर्परकहू 
१ क्षुधापरिषहजय 


० कि 2-3 
भूख लगनेपर धेय रखना, यह सबमे कड़ा है। 


नव पदार्थ ज्ञाननार]ं  ( ११६ ) [ सबर-तत्त 
२ पिपासा परिषह 
निदाप और अखित पानी न मिलनेपर प्यासक वगऊ़ी रोकना) 
३ शीतपरिपह 
तीन बल्चसे अधिक न रफना और शीत छानपर सेकने तापन- 
की इन्छा न करना शीतपरिपह है । 
४ उष्णपरिपह 


गर्मीफ दिनोंमे आतापना लेना स्नान न फरना छाता म 
तानना, पर्ेस हवा ने करना गर्मीकों समभायसे सहना, यह्‌ “उप्णप- 
रिपह कहलाता दै। 


५. ददपरिपह 
डांस मच्छर, साप विच्छूजी उपद्रवकों सहना, इनक डरसे 
मच्छरदानी न तानना। 
६ अचेलूपरिपह 
पुरान वस्च रपना, और वह भी तीनसे अधिक न रखना, 
“मिपत्थदिं पायचउत्थे्दि इ्याचासगन्‍चनाव्‌” और गमाम एक या 
हो रखना तथा उनवो भी त्याग ना । 
७ अरतिपरिपह 


प्रनिदृ् संयोगमे रद न करना । 


नव पदार्थे ज्ञानसार ] ( ११६ ) [ संवर-तत्त्त 
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८ स्रीपरिषह 
स्रियोंके हाव-सावोंमे मोहित न होना खीपरिपह है । 
ह- 
६ चर्यापरिबह 
जंघामें व रहते हुए एक स्थानपर न रहकर सेव विचरते 
रहना। अप्रतिवद्धविहारी होकर धर्मापदेश करनेके लिये धुमना | 
3५७ (७ ४४७ 5 
१० नरषेधिकीपरिषह 
भयका निमित्त मिलनेपर भी ध्यानलसे आसन ने हटाना, 


श्मशान, शूल्यमकान, गुफा आदि स्थानोंमे ध्यान करते समय नाना 
डपसग आनेपर निपिद्ध चेष्टा न करना। 


१९ शाय्यापरिषह 
जहा ऊंची-नीची जमीन हो, धूछ पड़ी हो, विस्तर भनुकूछ न 
हो, नींदको हानि पहुंचती हो, परन्तु उस समय मनमे उद्देग न करना। 
१२ आक्रोशपरिषह 


किसीकी गाली या कटुक वचनका सहना, स्वयं कटुक शब्द न 
कहना | 


१३ वधपरिषह 


कोई मारे पीटे या जान निकाल दे तब भी क्रोध न करे। साधु- 
का यही धर्म है, इसके विना वह धर्मद्रोही है। 


नय पटार्थ ज्ञाननार]. ( (९१७ ) [ सबर-तत्त्व 


१४ याचनापरिपह 
छनय स्थानपर यदि कोई दृददस्थ कसी बस्सुकों छाफर ह तय 
मन लना, फिन्‍्तु स्थय भीख मागनंय डिये ज्ञाना, अगर बहा कोई 
अपमान कर द तो रम सहना, चुरा न मानना, मानहानि न सम- 
मना; प्राण जानपर भी आहारय लिय दीनतारूप प्रद्जत्तिता समन 
न करना । 


१५ अलाभपरिपह 
अन्तराय यम प रतयस वांछित पतायफी प्राप्रि म हो तय सेट 
मिन्न ने होना | समचिक्तृत्ति रखना | 
१६ रागपरिपह 
रोग जनित कट सना, परन्तु उस हर फरनया उपाय ने 


मकरपा यट सोचना हि अपना कया कमफ्छ मिल गहा द, फिन्तु 
बहा प्रयुत आनध्यान कमी ये करना 'रागपरिपद' जीतना है । 


?७ तृणस्पश्चपरिपह 
घास फ्मरी झख्या चुभन छग न घ्याउुर न दीफा शान्त 
बिक्षम फद्धार स्पशों सलया तिनया या यांसय खुभनपर घबराहट 
नतकरया। 
१८ सलपरिपह 
मख्यूर या दुगपित पट से स्यति पे श्छला सेथा परसीनस 
शर्रोर पट पता ॥॥ या गगे गम मेरठ घट गया #+ चरपू आन टग 


सत्र पदार्थ शानसार ] ( शश्य८ ) [ संबर-तत्त 
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तब भी स्नान न करना क्योंकि यह शरीरका मडन दुर है। 
१६ सत्कारपुररकारपरिपह 
मान अपमानकी परवाह न करना, अनादर पाकर संक्लछेश भाव 
पेंदा न करना 
२० प्रज्ञापरिपह 


विशाल ज्ञान पाकर गये न करना, बड़ी विद्वता पाकर धमण्डी 
न वनना | 
२९ अज्ञानपरिप्ह 
अल्पज्नान होनेसे लोग छोटा गिनते है, इससे शायद दुख होने 
लगे तो उसे दमन करते हैं, उसे साध समतासे सहते है. तथा ज्ञाना- 
वरणीय कमके उठयसे पढ़ते समय खूब परिश्रम करनेपर भी ज्ञान न 
प्राप होता हो, तब साधु छुछ भी चिन्ता न करे, विद्या न आनेपर 
अपनेको न धिकारे, किन्तु अपने कृतकर्मका परिणाम सोचकर 
सनन्‍्तोप धारण करे | 
२२ दशनपरिषद 
दशेनमोहनीय कर्मके उदयसे सम्यग्दर्शनमे कदाचित्‌ ढोप उत्पन्न 
होने लगे तव सावधान रहे चलायमान न हो, वीतरागके उपदिष्ट 
पदार्थों पर सन्देह न करें| इत्यादि २२ परिपह हैं । 
दश विध यति धर्म 
१--सब प्राणियोंपर समान दृष्टि रखनेसे तथा उनसे और 


झेड्ठ हज इलवधाप ) हा [मरा खा 4 


8३३ 


के हे हल डबग्- ३४१ नह आओ था शिच रानी 
| 


*. /टडाचजच गदाय बगमोी जय हा 


कल ई 

के बआणजमदरीओा गहुव ह। 

है. लक इकणा मत ८६१ 

हुआ ॥ 3३० #]त #॥ ॥& झा मड आथ सा 3. 

8 
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है. ॥ढे धहरुज सह हा ॥6+ा डर $ई कुत्ता ही! 
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फुजड आफ का » पकर कि 2. कोर ॥ह॥ # ५+ 
5४% मावरर 
# |» झखाावदा 
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नव पदार्थ ज्ञासार] ( १५० ) [ संवर-तत्त्व 


परन्तु वहा वापस नहीं जाता, इसी भाति निकठे हुर शरीरके श्वास 
किर न आयेंगे। युवावस्था ओस वृन्द्रकी तरह छुप हो जाती है, 
संसारका वेभव आकाश धघनुपकी तरह अधिक नहीं रहता। जिन्हे 
आप अपनी आखोंस देख रहे हो वे सब वस्तुए अनित्य दे | 


२ अधरण सावता 

संसारम मरणके समय जीवका त्राण शरण कोई नहीं है, आत्मा 
का धर्म ही शरणभूत है। काल वाजकी तरह वलवान्‌ है; जीवरूप 
कवृतरको ससार बनमे घेर लेता है, उस समय बचाने वाला कोई 
नहीं है। मत्र, यंत्र, तंत्रसे तथा सना, धनस जीवन और वभव वच 
नहीं सकता। काल छुटेरा काय नगरमे से न जाने कब आत्म धन 
चुरा ले जाय, जिसकी खबर किसीको नहीं है । अतः अहंन प्रमुका 
उपदिष्ट धम ओर सद्‌गुरुका शरण ही भव जलधिसे बेड़ा पार 
करेगा। अतः चेतन! श्रमणाकी मटकन छोड! और उनका साथ 
पकड |! 


३ संसार भावना 


मेरे जीवने संसारमे भ्रम कर सब प्रकारके जन्म धारण किये 
है। हाय | इस ससारसे में कब छूटूगा। यह संसार मेरा नहीं 
को ० | दे छः कक ज्ञीव 
है। में तो अज हू, अजर-अमर हू, मोक्षमय हू । संसारसे 
पे बे रोगसे 
सदंव जन्म-मसरण ओर जरा रोगसे दुखी रहता है। सब द्वन्य- 
क्षेत्र काछ भावोंमे परिवर्तनका ठुधारा सहता रहा है। नरकके 
छेदन-सेदन आदि तथा पशु पर्यायके बध-बन्धन आदि अनन्त कष्ट 


न 


नय पदार्थ ज्ञानसार ] ( १२१ ) [ सपर तत्त्व 


परवशतया अनन्तयार सद्द चुसा दै। रागके दयस दवता स्वर्गम 
भी पराइ सम्पत्तिफो भी दस दस कर मूरता रहा है । इसी कारण 
उस तीम रागानुयल्थम दुबभयसे पतित होकर णकन्द्रियम गिरना 
पडा मनुष्य जन्म सी अनक गिपत्तियोस घिरा हुआ है। पतम 
गति मोलके प्रिना क्सीकी शरण मुसप्रद नहीं हूं। 


४ एकल भावना 


मरा आत्मा अक्ला ही है, अबछा दी आया हू भौर अन्त ही 
ज्ञायगा, अपन क्यि क्‍माफों अरला ही भोगगा | ससारका सगतिमे 
जन्म मरणकी मार लोहमे आगफी तरइ सानी पड़ती हैं। कोई 
और सगी साथी आपत्तिम न होगा। शरीर सयस्त पहले जवाय दे 
जाता है। छक्ष्मी इस जामती भो साथी नहीं होती, परिधार 
इमशानम जारर अपन हाथा भस्स कर आता हे। रोना पीटना 
अपन मुरको याट करत समय होता ६। उसर ठु सत्री कस पवाह 
है। मछेम पश्रिकोंकी प्रीति चार घडी रहता ह। स्टेशनपर मुसा- 
फिरि हा घड़ी मिल वात हू। दृक्षोपर पत्मीगण एुक रात बसरा 
यरत ह9ै। सूस तालायपर कोइ नहीं जाता इसी तरह स्वार्थमय 
समारया स्वापमय प्रम सम्बन्ध है, हम परलोकम अप्रछा हा जाना 
है। इससे साथ और फिसरों पर मारना है २ 


५ अन्यत्व सायना 
इस विश्वम कोड सिसीया नहीं है मोहफी सृगनतृरणा डै, इसमे 
मिथ्या हु2 एपफ रहा है। यतनाप झग हीड टीडकर शक, (४ 


ध 
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हे के 
ब्ब् कर 


हं। सुखका जल क्षण मात्रको सी नहीं मिल पाया 8, याहो भटक- 
भटक कर प्राण देकर मर रहा है। पर वस्तुको अपना मान 
कर नाहक मूर्ख वन रहाहे। ओ आत्मव। नूतो चेतन है ! 
अनन्त सुखकी राशि है। यह देह अचेतन है, जड़ है, नरककी 
कुभी है किसपर मोहित ह। आह तेरी कितनी नादानी है, इसीमे 
अनाठदि काल्से दूध और पानीकी तरह मिलकर विछड़ता रहा है। 
जीव ! तेरा रूप सबसे न्‍्यारा और निराला दे अब छुछ भेद 
विज्ञान प्राप्तकर पानीस पयको अछग स्थापन कर। इसीको अला 
करनेका अथक परिश्रम किया ज्ञाब | 


& अशुचि भावना 


यह शरीर मलन-मृत्रकी खान है, अपवित्र है. जरा-रोगसे भरपूर 
है। में शरीरसे अछग ही वस्तु हूं. तू किसकी पोपणा कर रहा 
है, इसे हाथीकी तरह नित्य क्यों धोता हैँ कितना ही धोता रह 
सगर इसे तो स्व अशुद्ध ही रहना है, वाहरका पर्दा चाहे गोर 
चर्णका छगता है, परन्तु अन्दरकी रचना अत्यन्त विनावनी है; 
माता पिताके रजोबीयसे ही तो आखिर यह तेरा देह वना है, खेहसे 
चननेवाली वस्तुपर इतना नेह आखिर किस लिये करता है, मास, 
हाड़, छड़, राघका परनाहछा है, इसमे छुछ सार तो नहीं हे फिर 
किसपर इतना आसक्त है। इसको अपावनताकों तो जरा ठेख | 
फेसर चन्दन, फूछ, मिठाई. कपड़ा, रेशम, इसकी जरासी संगतिसे 
चआव हो जाते है, तथा अपने मूल्यसे गिरकर मिट्टी वन जाते हैं। 
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टसमेस लो ज्ञान, ध्यान, तप सयमका ही सार निकाल । आखिर 
यह्‌ मानस दहमाज वर्मका आरापन क्रनक ल्यि ही तो है, नहीं तो 
अन्तमे इसे काय आर कुत्ते सायग, या आगम खाद्य, या जमीनमें 
गायय। 
9 आखच भावना 

राग, हेप मोह अनान, मिथ्यात्व प्रमुण ये सन आखय हैं, 
इन्होंने पानीमे प्यलकी तरह आत्माझो भारी बना डाला के । 

तालायका पानी जिस प्रफार उसमे आकर पडनयाली नाश्यिसे 
बढ़ता है, इसी तरहस पुण्य पाप रूप कर्म आख्य जीवक प्र८शोमे 
आकर इसे भारी वनाए टाल्त है। इसर ४७ हंतु हैं। अत “अह- 
भात्र मसता भायडी परिणतिया लाश कर, और निरालतरी बनकर 
भोक्षका यतन कर, यलि तू ज्ञानी हे तो । 

८ सथर भावना 

ज्ञान ध्यागम वर्तनवाला जीव नत्रीन कर्मपथ नहीं करता, जिस 
प्रफार 'उन नालियोंम डाट एग जानपर पानी आनस॑ सक जाता है, 
इसा प्रसार सयर सात आख्यपोंकों एक्त्स रोक दता ई महाम्त, 
समिति, शुप्ति, यतिप्रम, भायना, परिषह सहना इत्यारि प्रयास संयर- 
मय हैं। संसार स्वत्न अवस्थास निक्वए कर यह प्रयत्न दतनको 
ज़ाग्रत "शाम छानयाला है | 

६ निजरा भावना 
ज्ञान सहित चरित्र निजराका कारण दै, जिस प्रफार सके हुए 
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> ह ५ जज 


संवर जल नामक प्रयासकों ताप सुक्ा देता है, उसी प्रकार अतीत 
कालके कर्म जलको सुकानेवाली लिजराहे। उ्यावल्वका भोग 
ले, क्योकि विपाकके समय आमके फल पक जाते हैं। मगर जिस 
भांति पालमे देकर भी फलको पका लिया जाता है. इसी साति उदी- 
रणा-उ्यूमसे भी कर्मको उद्यमे लाकर उसे भोगकर आत्मासे अछ्य 
कर दिया जाता हैं। इसीलियप सबर समेत २२ प्रजारका तप करनेसे 
मुक्तिरानी जल्दी पा सकोगे। उस मुक्ति दुल्हनकों यह निर्जरा 
नामक सखी आत्मासे मिलनेमे सबसे चतुर दे । 


१० लोक स्वरूप भावना 
१४--राजुलोकका स्वरूप विचारना। 
११ वोधि दुलूस भावना 
संसारमे भटकते हुए जीवको सम्यकक्‍त्वक्रा पाना तथा ज्ञानका 
पाना दुलेंभ है, अथवा सम्यक्त्वको पाकर भो सर्वविरति रूप चरित्र 
परिणाम रूप धर्मका पाना तो ओर सी दुर्लभ है। नर जन्म, 
आयंदेश, आरय॑जाति, आर्यकर्म आदिका योग मिलना वार-वार नही 
होता । ४--४ वां गुणस्थान ढुर्लूम है । रत्नत्रवका आराधन ओर 
दीक्षा वहन दुरूभ है। मुनि वनकर शुद्ध भावको ब्रद्धि करना तो 
ओर सी दुलूस है। सकते अल्म्य केबलज्ञान पाना हैं जिसे अब 
तक नहीं पा सका है | 
१२ धर्म भावना 
धर्म और सच्चा धमोपदेप्टा, तथा शुद्ध आगमका अवण कठिन हैं। 
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१२ भायनाओका पए्थक-प्रथक्‌ मनन करनेवाले 

१--भरतचक्बर्ती, २-अनाथी महानिप्रन्थ, ३-शालिभिद्र- 
इस्य शेंठ, 8--नमिराजक्रपि ४-शंगापुत ६-सनत्वुमार चकर- 
बता ७उ--समुठ्रपाछी, ८--कशीगौतम, ६--अजुनमालो, १०-- 
शिवराजकऋषि, ११--क्षूपभ”वजीक ६८ पुत्र (२--धमरुचि। 

+, है 4७ 
पांच दारच 
१ सामायिक चरित्र 


सटोप व्यापार त्याग, और निद।प ब्यापारता संयन अथात्त्‌ 
जजिसम ज्ञान दर्शन) चरित्रती सम्यज प्राप्ति हो उस या उस ध्यापार- 
को 'सामायिक चरित्र! उहत है । 
२ छेठोस्थापनीय चरिश्र 
प्रधान साधुक द्वास प्राप्त पाचमहाततों को कहत है। 
३ परिहारविशुद्धि चरित्र 


नत्र सापु गच्छसे अछग होकर सूतानुसार निविक अनुद्ूछ १८ 
मासतऊ तप करत हैं। 


४ सूच्मसम्पराय चरित्र 
दशय गुणम्थानम पट्च हुए साथुका श्रेष्ठ चरिय। 
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भू यथाख्यातचरित्र 
सब छोकमे यथाख्यात चरित्र प्रसिद्ध ह। जिसका सेवन 
करनेपर साथु मोक्ष पाता है, क्रोव, मान, माया, छोस, इन चार 
कपायोंका क्षय होनेपर जो चरित्र होता है उसका साम भध्यथास्यात 
चरित्र' हे | 


इक्ति संक्र-ततल्छः ६ 





निर्जरा-तत्त्व 


मिर्जा किसे कहते है ? 


आत्मासे छा हुए छुछ कर्म जिससे द्वारा अछग हो जायें 
उसे निर्जरा कहते हैं। ज्ीय कपडेकी तरह है, इस पर फर्म रूप 
मैल चढ़ गया दे, सयम साउन दे ज्ञान रुप पानी है; इससे आत्मा 
उज्यछ होता है। जिसे नि्वरा ऊहत हैं। 

अथया जो पूर्नस्थित ऊर्म अपनी अवधि पूर्ण ररके जय झदनेरो 
सत्पर होता है उस “निर्मरा पटार्थ कहत हैँ । 

अथया जो सपरषी अवस्था प्राप्त करफ आनन्द करता है, 
जो पूर्व+ घाधे हुण्कमोको नप्ट करता है, जो कमर फ्टेसे छूटकर 
फिर नहीं फुँसता रस भायफो निर्जरा कहत हैं। 

ज्ञानवलसे कर्म वन्य नहीं होता 

सम्यातानर प्रभायस और वेराग्यर वल्म शुमाशुम क्रिया 
करत हुए और उसका फछ भोगव हुए भी कर्मउय नहीं होता है । झिस 
प्रकार सत्रा खलन या छोटे काम करन छग तव भी बह गलाड़ी 
कहलाता है, उस कोड़ गरीय नहीं कहता । अयया जस व्यभिचा- 
रिणी स्त्री पतिझे पास रहनी है तय भी उसझा मन उसदः उपपतिमि 


९ 
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ही रहता है; अथवा जिस प्रकार धाय अन्यके बाल्करकों दूध पिलाती 
है, छाड करती है, गोदमे लेती है तब भी उसे दूसग्का वाल्क 
जानती है, अपना नहीं। मुनीम जसे आय-व्ययका ठीक 
हिसाव रखता है, खजानेकी ताल्यां खुद रखता है, परन्तु डस 
धनको अपनी मालिकीमे नहीं समझता किन्तु रक्षक सममता 5 । 
उसी प्रकार ज्ञानी जीव उठयकी प्रेरणासे-६ भाति भातिकी शुभाशुभ 
क्रिया करता है, परन्तु उस क्रियाको आत्म स्वभावस भिन्न कर्म 
जनित मानता है. इससे सम्यज्लानी जीवको कर्मकालिमा नहीं लगती, 
जैसे कमल कीचसे उतपन्न होता है ओर ढिन-रात कीच-कर ममे 
रहता है परन्तु उस पर कीचड नहीं जमता, अथवा जिस प्रकारसे 
मच्चबादी अपने शरीरको सापसे कटवा लेता है परन्तु मन्त्रकी 
शक्तीसे उस पर विपका प्रमाव नहीं होता अथवा जिस प्रकार जीम 
चिकने पदार्थ खाती है, परन्तु चिकनी नहीं होती सेव रूखी ही 
रहती है, अथवा जिस प्रकार सोना पानीमे पडा रहे तब भी उस पर 
काई नहीं आती। उसी प्रकार ज्ञानी जीव उदयकी प्रेरणासे 
भाति-सातिकी शुभाशुभ क्रिया करता है, परन्तु उसे आत्म स्वभाव 
से भिन्‍न कर्म ज़नित मानता है, इससे सम्यग्झञानी जीवको कर्मका- 
लिमा नहीं छूगती । 


(९ 


0%* 


बेराग्य शक्ति 
__उ्पद्ट जीब पूरे खन्‍्मके वंये करके खय 
»« गरहवासी, तीथंकर, भरत, चक्रवर्ती, राजाश्रणिक दे » 
बासुदेच, आदिकी समान । 
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भोगत दे परल्तु उन्हें कर्मरथ नहीं होता यह उनके अन्तरात्माके 
चैराग्यता प्रभाय दै। दे 
ज्ञान ओर वराग्यसे मुक्ति 

सम्यग्हप्टि जीय सदेय अन्त ऊरणम ज्ञान और, बराग्य दोनों 
गुण धारण करत हूँ। जितयर प्रतापसे निच्र आत्म-स्वम्पको 
दरत ५ै। और जीय अजीय आदि तत्वोाका निणय करत है। वे 
आत्म अनुभय द्वारा निम्न म्वसूपमे स्थिर होत॑ हैं। तया ससार 
समुद्रस आप स्वयं पार होत हैं और दृसरोको पार करत हैँ। 
इस प्रकोर आत्म तत्यफ़ो सिद्ध करक क्‍मेंक्त फटा हटा दत्त है। 
आर मोखका आना? प्राप्त करत दूँ । 


सम्यग्ज्ञानफे यिना चरित्रकी नि सारता 

जिस मलुप्यम सम्यग्तानकी क्रिण तो भ्गट हुई न हो और 
अपनऊो सम्यस्टप्टि मानता है। वह नित्क आत्म-स्वरूपफो 
अयवरधषम निय नयसे॑ एकात पशो लेफर मानता है, शरीर 
आटि पर वम्तुम ममत्व रुपता है, और कहता है कि हम त्यागी है | 
बह मुनिशनफ समान वष धरता है, परन्तु अन्तरगम मोहफी ध्यस 
ऋूप ज्वाद्य धधक्ती कै; यह सूना और मुहटिछझ होकर सुनिराज 
जैसी जिया करता है । परन्तु बढ मूर दै। वाम्तमम बह साधु 
ने कहलारर द्रयर्िंगी है। 


भेद विज्ञानफे विना कुछ नहीं 


वह मूर्स प्रन्थ रचता है धमकी चचा करता दे, शुम अशुभ 
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क्रियाकी जानता है, योग्य व्यवहार और सत्तोपकों संभालता है, 
अहन प्रमुकी भक्ति करता है। उत्तम और निवंध उपदेश करत! 
है। बिना दिया कुछ नहीं लेता। वाद्य परिप्रह छोड़कर नग्न 
फिरता है, अन्नान रसमे उल्मत होकर वालतप-अज्ञान कैप्ट करता 
है । वह मूर्ख ऐसी क्रियाय करता दे। परन्तु आत्म सत्ताका भेद नहीं 
जानता। आसन लगा कर ध्यान करता है इन्द्रियोंका दमन करता 
है, शरीरसे अपने आत्माका कुछ सम्बन्ध नहीं गिनता, धन, सम्पत्ति- 
का त्याग करता है [ स्नान नहीं करता | प्राणायाम आदि योग-& 
साधन करता है। संसार और भोगोंस विरक्त रहता है, मोन 
धारण करता है, कपायोंको मंद करता दे, वध-वन्धन सह कर 
सन्‍्तापित नहीं होता। बह मूखे ऐसी क्रियाये करता है परन्तु 
आत्म-सत्ता और अनात्मसत्ताका भेद नहीं जानता ! और जो 
सम्यग्ज्ञानके विना चरित्र धारण करता है या विना चरित्रके मोक्ष 
चाहता है, तथा विना मोक्षके अपनेको सुखी कहता है वह अन्नानी 
है, मूखोंमे प्रधान अर्थात्‌ महामूरे है। 
गुरु शिक्षा अज्ञानी नहीं मानता 

श्रीगुरु संसारी जीवोंको उपदेश करते हे कि-तुम्दे इस संसारमें 
मोह नींद लेते हुए अनन्तकाल बीत चुका है, अब तो प्रमादको छोड़- 
कर जागृत दो जाओों। और सावधान शोक हे नम हो जाओ। और सावधान होकर शाज्द चित्तसे 





# आसन, प्राणायाम, यम, नियम, धारणा, ध्यान, प्रत्याहारः 
समाधि ये आठ योग पहिचान । 


नव पदार्थ ज्ञासार ] ( ८९३१ ) [ निर्मरा-तत्त्व 


भगयान वीतरागकी वाणी सुनो । जिससे इन्द्रियोंके विषयाको जीता 
जा सत। मर समीप आओ में कम कलर रहित “आनन्‍्टमय 
परमप तुम्हार आत्मात गुण तुम्द बताजई। श्रीगुरु एसे बचन 
कहत हैं, तर भी संसारसे मोहीत जीय छुछ ध्यान नहीं दंत। 
मानो वे मिट्टीक पुतलेय समान होत जा रह हैं। अथपा चित्रम 
छिसे मनुप्य दे । 
जीवकी शयनावस्था 

इतन पर भी रृपाऊु गुर जीयकी निद्रित और जाग्रत दशाका 
कथन मधुर भाषाम करत हुए बनात हैँ कि पहले नितित दशाफों इस 
तरह विचारों कि--शरीर रूपी महत्म कर्मरूपी बड़ा पलग है; 
माया ( कम प्रद्धतिओं ) की सन सज़ाकर तैयार पी गई है, जय 
राग द्वेंपरफ बाह्य निमित्त नहीं मिलते तय मनम नाना संकल्प 
पिकरुप उठते हैं, यह कल्पनारूपी चाटर है, स्वरूपकी पिस्मृतम्पप 
नींद ऐ रहा कै मोह्फ मवोरोस नत़ोके पलक ढेंक रह है। कमों- 
तयपी जबरूम्ती घुर्कनकफी आवाज़ आती हैं। विषय सुपय 
यायोवे हसु भटकना ही एक प्रकारफा स्वप्न दे, एसी अजश्ञान 
अयस्थाम आत्मा सलाम मप्त द्ोकर मिख्यात्मम भटकता फिरता है, 
परन्तु अपन आत्म-स्वर्पको नहाँ दसता। 


जीयकी जायत अवस्था 
जब सम्यतान प्रगर होता है तव जीय जिचारता ६ कि-- 
शरीरगप महऊ भिन्न हे फर्मगप पेग जुशह, मायाझप सत भी 
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जुदी है, कल्पनारूप चादर भी जुदी है, यह निद्रावस्था मेरी नहीं 
डै, पूवकालमे सोनेवाढी मेरी दूसरी ही पर्याय थी, अच वर्तमानका 
एक पल भी निद्रामे न विताऊगा | डदयका नि.श्वास और विपयका 
स्वप्न ये ढोनों निद्राके सयोगसे दिखते थे। अब आत्मरूप दर्पणमे 
मेरे समस्त गुण दिखने छो । इस प्रकार आत्मा अचेतन मावोंका 
त्यागी होकर ज्ञानहप्टिसे देखकर अपने स्वरूपको सम्माल्ता है। 
तव इस प्रकार जो जीव संसारसे आत्मानुभव करके सचेत होता है 
वह सेब मोक्ष रूप ही है, और जो अचेत होकर सोते है वे 
संसारी है । 
आत्मानुभव ग्रहण करो 
जो जन्म मरणका भय हटा देता है, उपमा रहित है, जिस अहण 
करने पर ओर सब पद विपत्ति रूप भासने छगते हे, उस आत्मपर्द 
रूप अठुसबको अंगीक्रत करो। क्योकि यह संसार तो सर्वथा 
असत्य है, और जब जीव सोता है तब ही स्वप्तको सत्य मानता है; 
परन्तु जब जागता है तव वह उसे म्कूठा प्रतीत होता है, ओर शरीर 
अथवा धन सामग्रीको अपना गिनता है, तदुनन्तर शृत्युका खयाल 
करता है, तब उन्हें' भी वह झूठा मानता है, जब अपने स्वरूपका 
विचार करता है तव मृत्यु भी असत्य ही जान पड़ने छूगती है, ओर 
दूसरा अवतार सत्य दिखता है. जब दूसरे अवतार पर विचार करता 
है तब फिर इसी चक्करमे पड़ जाता है। इस प्रकार खोजकर देखा 


जाय तो यह जन्म मरण रूप समस्त संसार असत्य ही असत्य 
दिखता है | 


नव पदार्थ ज्ञासार] ( १३३ ) [ निजरा तत्त्व 


सम्यग्ज्ञानीका आचरण 
सम्यग्नानी जीय भेटविज्ञानको प्राप्त करक॑ एक आत्मा ही को 
ग्रहण करता हैं, दहादिस ममत्वक नाना विकल्प छोड दता है। 
मति आुति अवधि इत्यादि क्षायोपशमिक भाव छोड कर निर्यिकप 
कपल ज्ञानकों अपना स्वरूप जानतो है शझीड्िय जनित सुस्त हु ससे 
रुचि हटाकर शुद्ध आत्म अनुभग करके केमोकी निर्जरा करता है, 
और राग ट्वेष भोहका त्याग करक उज्यर ध्यानमे लीन होकर 

आत्माफी आराधना फरक परमात्मा हो जाता है । 


सम्यग्ज्ञान समुद्र हे 

जिस ज्ञानरूप समुद्रमे अनन्तद्रज्य अपन गुण और पयायों 
सहिन सनैव प्रतिविम्वित होत हैं, पर वह उन द्र्॒योकेरूपम नहीं होता। 
ओर न अपन ज्ञायक स्वभायको ही छोडता हे, चह्‌ अत्यन्त निर्मल 
जलरूप आत्मा प्रत्यथ दे; जो अपन पूर्ण रसमे मौज करता है, तथा 
जिसमे मति उुति, अवधि, मन पयाय और क्वल ज्ञान रप पाच 
प्रकारकी लहर उठती हैं जो महान्‌ है, जिसकी महिमा अपार है, 
जो निज्नाश्रित दे वह ज्ञान ण्क दे तथापि ज्ञयोंफों जाननकी 
सनफ्ताको डिय हुए दे । 

भागार्थ--यहां ज्लानफो समुल्की उपमा दी है समुद्रमे रनादि 
अन्त द्वज्य रहत हैं, ज्ञानम भी अनन्त द्रव्य धरतिप्रिम्बित होत दे 
समुर रक्नादिख्प नहों दो जाता दै छान भी जझ्ेय रूप नहाँ होना। 
समुद्र जल निर्मछ रहता है, चान भी निमल गहता है। समुद्र 


नव पदार्थ ज्ञानसार ] ( १३४ ) [ निर्जरा तत्त्व 


मुत्तिकी इच्छा करता है, उसे आत्मानुभवत बिना मोस केस मिल 
सकती है । भगयानका स्मरण करनसे, पूज्ञा-पाठ पढनसे, स्थुति 
गानसे तथा अनक प्रझारका चरित्र प्रदण करनसे छुछ नहीं हो 
सकता। क्योंकि मोक्ष खरूप तो आत्मीनुभव ज्ञान गोचर दे । 
' ज्ञानके बिना मोक्ष कहा १ 

कोई भी जीय पयिना प्रयोजनक छुछ भी उद्यम नहाँ करता 
पिना स्वाभिमानक छडाईमे नहों लड सस्ता, शरीरफ निमित्तक 
पाये बिना मोक्षफी साथना नहीं कर सकता, शीछ धारण किये बिना 
सत्यया मिलाप साथात्कार नहीं होता। सयमक बिना मोवका 
पद नहीं मिलता । प्रेमश बिना रसफी रीति नहों जानी जाती | 
ध्यानर बिना चित्तज़ी स्थिरता नहीं होती, और दसी भाति ज्ञानर 
पिना मोक्ष भाग नहीं जाना जाता । 


ज्ञानकी अपार महिमा हे 

सिनक आतरगमे सम्यस्यानफा उत्य हो गया हे जिनकी 
आत्म-ज्योति जाम्रत हो गयी दै, और बुद्धि सरेब निर्मल रहती दै। 
निनफी शरीरादि पुद्ल्ख आत्म उद्धि हट गईहै। जो आत्माऊ 
ध्यान क्रनम्त स्थायी निपुणता प्राप्त है। व॑ जड़ और चेतनकी 
शुण परीसा करफ उन्हें अल्ग अल्ग जानत है, और मोक्ष मार्गको 
भलीमाति सममक कर रुचि पूपक आत्माका अमुभय करत हैं । 

अनुभवकी पदाला 
अनुभय रूप चिन्तामणि रज़या जिसके हत्यमे प्रशाश हो जाता 


नव पदार्थ ज्ञासार] ( १३६ ) [ निर्जण-तत्तत 


है वह पवित्र आत्मा चतुगंति भव-श्रमणरूप संसारको नष्ट करके 
मोक्षपद्‌ पाता है। उसका चरित्र इच्छा रहित होता है। वह ब्ते- 
सानमे कर्मोका संवर और पूर्वकृत्त कर्मोकी निर्जरा करता डै। उस 
अनुभवीकी आत्माके रोग, हैप, परिम्हका भार और आगे होनेवाले 
जन्म किसी भी गिनतीमे नहीं है। अर्थात्‌ वह खरप काल्से ही 
सिद्ध पद पावेगा । 


सम्यग्दशनकी सहिमा 


जिनके हृदयमें अनुभवका सत्य सूर्य प्रकाशित हुआ है; और 
सुबुद्धि रूप किरणोंके फेलनेसे मिथ्यात्वका अन्धकार नष्ट हो गया 
है, ज्ञिनके सच्चे श्रद्धालमे राग हेषसे कोई नाता रिश्ता नहीं है; 
समतासे जिनका प्रेम है, और ममतासे द्रोह है; जिनकी चिन्तवता 
सात्रसे मोक्ष-मार्म सधता है, और जो कायक्लेश आदिके विना मन 
आदि योगोका निम्रह करते है, उन सम्यग्ज्ञानी जीवोके विषय- 
भोगकी अवस्थामें मी समाधि कहीं नहीं जाती, उनका च्चललना। 
फिरिना आसन और योग हो जाता है, और वोलना चलना ही मोन 
ब्रत है। अर्थात्‌ सम्यण्ज्ञान प्रगट होते ही गुणश्रेणी निया प्रगट 
होती है। ज्ञानी चरित्र मोहके प्रव उद्यमे यद्यपि संयम नहीं ले 
सकते--आऔर अज्नतकी दशासे ही रहते है। तथापि कर्म-निजेरा 
होती ही है, अर्थान्‌ विषयादि भोगते--चलते, फिरते और बोलते 
हुए भी उसके कर्म मड़ते रहते है। जो परिणाम, समाधि; योग; 
आसन, मौनका है वहो परिणाम ज्ञानीके विषय, भोग, चलन, हल 
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और योल चालऊा है, सम्पकत्वकी ऐसी ही विछमण और पत्रित्न 


महिमा है। 
परिय्रहके विशेष भेद 


जिसका चित्त परिप्रहमे रमना है उसे स्वभाय और परस्प्रभापकी 
सत्र ही नहीं रहती | समप्रथम उसझा त्याग करना आयश्यर है, 
और बह मात्र अपन आत्माको छोडकर अन्य सन चेतन अचेंतन 
परपतर्थ छोडन योग्य €, और यह एफ सामान्य उपट्श है और 
सनका अनक प्रकारम त्याग कर देना यह परिग्रहका विशेष त्याग 
है।मिथ्यात्व राग-ठवेप भादि अन्तरग और घन-धान्य आदि बाह्य 
परिमह त्याग सामान्य व्याग है। और मिथ्यात्वका त्याग अन्नतका 
त्याग कपायरा त्याग कुझथाका त्याग, प्रमादुका त्याग, अभक्त्यका 
त्याग, अन्यायरा त्याय आदि विशेष त्याग दें मगर ज्ञानां जीन 
यद्यपि पपक बाये हुए कमक डयसे सुग्र ठःख दोनोंको भोगत हैं, 
पर व उसमें ममता और राग इेप नहीं करत है; और जान ही मे 
मसल रहत हैं, इसम उन्हें निप्परिम्रह ही फहा है। 


इसका कारण 


ससारवी मनोयाछित भोगविलासकी सामप्री अम्थिर है व 
अनफ चेंप्टाण करन पर भी स्थिर नहीं रहतीं । इसी प्रफार 
पव्िपयसी अभिरापाओर भाप भी अनित्य है भोग और भोगरी 
इस्टायें इन दोनोम एकता नहों है, और नाशयान्‌ है, इससे 
ज्ञानियोंका भोगोंकी अमिलापा ही उत्पन नहीं होती; एस श्रम पृण 


नव पदार्थ ज्ञाससार | ( शशि्८ ) [ निजरा-तत्तत 


3८१०७ 
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कार्योको तो मूर्ख ही करते है। ज्ञानी लोग तो सदा सावधान र« 
कर विषयोंस वचते रहते है । पर पदार्थंसि कतई अनुराग ही नहीं 
करते | इसी कारण ज्ञानी पुरुषोंको वाछ्मासे रहित कहा है। 


उदाहरण 


जिस प्रकार फिटकरी-छोद और हरडेकी पुट दिगे विना 
मजीठके रंगमे सफेद कपड़ा डुबो देनेसे तथा बहुत समयतक ड्वा 
रखनेसे भो उस पर रंग नहीं चढ़ता, वह विल्कुछ छाल नहीं होता 
अस्तरगमे सफेदी ही रहती है; उसी प्रकार राग, ढेप, मोह रहित 
ज्ञानी मनुष्य परिम्रह समूहमे रात दिन रहता हुआ भी पूष सचित 
कर्मोकी निजरा करता है, नवीन बंध नहीं करता। ओर. 
वह विपय सुखकी वाछा भी नहीं करता ओर न शरीरसे मोह ही 
रखता है। अर्थात्‌ राग-ठ्वेष मोह रहित होनेके कारण समह्ंष्टि 
जीव परिम्रह आदिका संग्रह रखते हुए भी निष्परिग्रह रहते है । 
जैसे कोई वलवान्‌ पुरुष जंगछमे जाकर मधुका छाता निकालता है, 
तब उसको वहुतसी मक्खिया लिपट जाती है, मगर मुंह पर छलनी 
और शरीर पर कंबर ओढ़े रहनेसे उसे उनके डक नहीं लगते । 
उसी प्रकार समदृष्टि जीव उदयकी उपाबि रहते हुए भी मोक्ष मा्गको 
साधते है, उन्हे ज्ञानक्रा स्वाभाविक (सन्नाह ) वफ्तर प्राप्त है | इसीसे 
आनन्द मग्न रहते है, उपाधि अनित आकुछता न व्यापकर समाधिका 
काम देती है। क्योकि उद्यकी उपाधि सस्यग्ल्ञानी जीवोंको निर्जरा 
हीके लिये है। अतः उनकी उपाधि भी समाधिम परिणत हो जाती है। 


जग पदार्थ ज्ञानसार ] ( १३६ ) [ निञ्नस तत्त 


ज्ञानी जीव अबध हैं 

ज्ञानी मनुप्य राग इेंप मोह आदि ढोपोक़ो हटारर ज्ञानमे मस्त 
रहना है। और शुभाशुभ क्रियायें वैराग्य सहित करता है. जिसस 
जसे कर्म वन्‍्ध नहीं होता। फ्योकि ज्ञान दीपफ्प' समान है, मोहका 
अन्यरार मल न£ करके क्मरूप पतगकों तडातड जठछा टवा है और 
सुपुद्धिका प्रकोश करता है, तथा मोल मागतो दर्शाता है। जिसमे 
अगिचारका जरासा बुआ भी नहीं है। जो दुष्ट निमित्त-न्प हवाके 
मकोरोंस बुक नहीं सक्ता। जो एक क्षणम फमरुप पतगोफो 
जला टता है। जिसम नप्रीन सस्कारकी बत्दीयजा भोग नहीं है। 
ओर न जिसमे पर निम्मित्तव्प घृत ततकी आयपश्यक्ता ही दे, जो 
मोहरप अन्धेरकों मिटाता है, निसम कपायरूप आगदारा साभी 
नहीं 8। और न गगकी छाटी ही ्वमक सफ्तीदे। जिसम 
समता समाधि और योग प्रकाशित रत है। बद्‌ सानरी असड़ 
ज्योति स्वय सिद्ध आत्माम स्पुरितहां रही दै-शरीरम नहीं। 


ज्ञानफी निर्मता किस प्रफार है । 


या एक मानो हुई वात है कि ज्ञो पटार्थ जैसा होता है, उसका 
स्वभाव भी पैसा ही होता है। कोई पटार्प छिसी अन्यन स्वभाव 
यो प्राण नहीं बर सफता। जस कि -शसझा गगे सफेट है, और 
बहू साना रिट्ठी है, परन्तु मिट्ठोप्न समान नहीं हो जाता-सरेय 
उच्बट ही यना रहता है उसो चार साया जन परिम्रटज सयोगंस 
अनय भोग भोगत दे, पर व अतानी नहों दो ज्ञात] रनक चानफी 


नव पदार्थ आनसार ]. ( १४० ) ' [ निज॑ंग-वत्त 


न कै, 


किरण दिन दूनी रात चांगुनी बढ़ती ह और भ्रामक दशा मिट जाती 
है | तथा भव स्थिति घट जाती है । 

ज्ञान ओर वराग्यकी एक समय उत्पत्ति 

ज्ञान और वेराग्य दो वस्तु है, मगर एक साथ पंदा होते है 
ओर उनके हारा सन्मग्दृष्टि जीव मोक्षके मार्गकों साधते हैं, जैसे 
कि-नेत्र अछग अछग रहते हैं. पर देखनेका काम एक साथ करते 
हैँ। यानी जिस प्रकार आर्खे अछा अलग रहने पर भी देखने की 
क्रिया एक साथ करती है, उसी तरह तान-बैराग्य एक ही साथ 
कर्मोकी निजर करते है। मगर बिना ज्ञानका वैराग्य और विना 
वेराग्यका ज्ञान मोक्षमार्ग साधने मे असमर्थ है । 

ज्ञानीको अवंध ओर अज्ञानीको बंध 

जिस प्रकार रेशमका कीड़ा अपने शरीर पर स्वय ही जाल 
पूरता है उसी प्रकार मिथ्यात्वी जीव स्वयं कर्म वन्‍्ध करता है, और 
जिस प्रकार गोरख धन्धा नामक कीड़ा जाछसे निकलता है; उसी 
प्रकार सम्यग्दष्टि जोब कर्मवन्‍्धनसे स्वयं युक्त होते है जिससे अनन्त 
कर्मोकी निजेराका होना ही मुक्ति है। इस निर्जरा तत्वके १२ भेद 
है। जिनमे ६ प्रकार बाह्य तप है। 

६ बाह्य तप हैं 

१--अनशन--आहारका त्याग । 

२--ऊनोदर--पक्षुधासे कम सोजन करना | 

३--छत्तिसक्षेप---जोवनके निर्वाहकी वस्तुओंका संक्षेप करना । 


नय पदार्थ झ्ाससार ] ( १४१ ) [ सिर्जरा-तत्त 


४--र्स परित्याग-टूघ, टही घी गुड तर आदि पदार्थोका 
न साना। 
४--कायक्लटेश--अनक आसनों द्वारा अच्छा अभ्यास करके 
शरीरबों फसना,और प्राणकों नियममे लाना और छुछ समय तक 
म्थिर करना या शरीरको अनक प्रफारस बशम रसना और जाला- 
का एुचन करना आदि । 
+- सरीनता--इन्द्रियाशों पशम रखना ज्ोथ। छोभ आटि न 
करना, सन, धाणी कमस किसा जीयो कट न पहुचाना, अगोपाग 
सकोय कर सो रहना मस्री पछ, नपुसक आतिकी शन्यता युक्त 
स्थानम नियास करना! 
आभ्यन्तर तप 
७-प्रायथ्ित्त मानते कि मन किसी सज़नर समवम झठी घान फेश 
ही है जिसन सुननस उस विपयम लाकाझे अनक जस य मत बन्ध 
गये है, “मरे सम्बन्यम एसी निन्‍्दा झुर टाढी डै कि तसका जीयन 
सक्टास भसपूर हो रहा दे परातु यरि में अपनी भरछफों दस सपू 
संथा में यह भा समझ सर कि-मरा यह इल्य यूती काणड्ये 
समान तिरस्थार पात्र है, तिसस मुझे उसे लिय मन ही मन 
पश्चात्ताप होन छापा हो और मरा मानमिक सृख्म शरीर पश्णत्ताप 
की सूक्ष्म अप्रिम जलन लग पर युद्ध होता है।इस एद्धताशा 
पिधास ”सा समय हो सकता है जब फ्ि-में उम शुद्धिकरणओी 
पियाफा सथे दिखस मनन परता हुआ उस मनुप्यव यिपयम उसफी 
सभी यातकों छोफेंपि सामन प्रगट फरन पा लिय स्वय पाहर था 


नव पदार्थ ज्ञासार] ( १४२ ) [ निजरा-तत्त 
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जाऊ',, और उसकी सच दिलसे क्षमा चाहँ, इतना ही नहीं वल्कि 
यथा समय प्रसगय आनेपर उस मलनुप्यकी सेवा बजाने के लिये 
यथानुकूछरीतिसे उसका यशोगान और कीर्ति करना न चूक जाऊँ। 
इसीका नाम 'प्रायश्चित्त' तप है । 

प्रायश्वित्त अमुक मन्त्र ओर अमुक दण्ड भर देनेसे यदि हो 
सकता है तो खूनी ओर व्यभिचारी पुरुपोंको नरक जानेका डर न 
रहता १ अपनेसे द्द्ध ज्ञानी या गुणीके पास पापका स्वरूप प्रकाशित 
कर देनेसे बह मनुष्य हमे जो ज्ञान देता है, वह पापका निवारण कर 
सकने में उपयोगी हो सकता है, अतः गंभीर, विद्वान, पवित्र और 
सचरित्री पुरुषके पास पापका प्रकाश करके प्रायश्वित्त लेनेकी आज्ञा 
धरम-शाख्रोंने दी है । 

परन्तु यह भी ध्यान रहे कि--प्रायश्वित्त तप वाह्य तपका विभाग 
नहीं है,बल्कि वह तो अभ्यन्तर तपका है, और इसी लिये इसमे वाह्म 
क्रियाका समावेश न होकर अभ्यन्तर तप पश्चात्ताप रूप है, ओर वह 
अपनी भूल सुधारने के लिये यथासाध्य वनने वाछा एक निश्चय है | 
इसमे ये दोनों तत्व अवश्य होने चाहिये, और वल पूर्वक यह भी 
कहा जा सकता है कि--जो मनुष्य अपने से होने वाले अपराधोंके 
लिये इस भाति हादिक खेद प्रकट करने के लिये तथा वन जाने वाले 
उस अपराधका असर यथाशक्‍्य अच्छे प्रमाणमे निवारण करने के 
लिये उद्यमका अवलस्‍्बी होकर तेयार न हो सकता हो तो वह मनुष्य 
ध्यान या कायोत्सग जैसे उच्चकोटिके तपके लिये अभी योग्य नहीं 
हुआ है। 


जग पदार्थ शानसार |] ( १४३ ) [ निर्जर तत्त्व 


८-विनय-बटम ओर सऊुचित बुद्धिको ज्नटमूउसे उस़ाड फ्फन- 

वाली शक्तिस भरपूर सत्ययर्म हे; और वह भी धर्मकी फ्लिमिफीसे 
पाली नहीं है। बह धमकी आज्ञानुमार बताव करनयाला, परित्र 
हत्ययाला धर्मगुर है, वह धमऊा प्रचार करनयाला महापुम्प दे, उस 
धर्मक' प्रचार और रामणर लिये स्थापित की हुइ सम्था इत्यातिकी 
ओर मानकी >ष्टि रपना, और सामान्यत गुणाजनोंक प्रति सम्नता- 
का भाय प्रगट करना, पस यही 'तिनय! तप है। 

जद्ां गुग दोप समकनतवी शक्ति अथाव “विउत बुद्धि! ग)2०7- 
प्शार्त07 ने हो बह्दा (विनय तप! के अस्तित्यस्ा होना अमम्भव 
है। जहां गुण होपयः पहचानज़्पी जितनी श्क्ति है, बहा अपन 
आप गुणीय' प्रति नप्रना तथा गिनिय बतानकी डइ-छा उपपन हो जाती 
है, और इस प्रफारफे विनयम बढ़ मनुप्यप हट्यका अपनम अन्यय 
सदगुणेका आउपंण फरनम योग्य और चतुर बनता है। 

६--घंयात्रत्य--जिस घम, धर्म गुर धम प्रयारफ धम रलक 
घामिक संस्थाआवा जिनय रखा फद्दा गया है ”न सयक्ा पिनय 
बतायर ही नहीं रह जाना है बल्वा--अगाड़ो घबदरुर यथाशति 
डनरी सपा फरना अयाय उन्हे उपयोगी बनाना “वयादृत््य' तप पडा 
जाता है। 

४९ स्वाध्याय-पथात्ताप विनय और बेपात्रन्य सर तत्परता इन सीना 
शुर्गाकों प्राम पुरप अपन मस्तिफ एयडटयफो दतना शुद्ध ओर निमर 
धावाझता है ऐि शिसस उस ज्ञान प्राम परनम शुछध भी कदियाद नदी 
पइती। अत ४€ व नम्बस्म सस्वाध्याउतय' अथया शानाभ्यासता 


पु 
नव पदार्थ ज्ञासार] ( १४४ ) [ निन्नेरा-तत्त 
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रक्‍्खा गया है, ज्ञान प्राप्त करनेका अभ्यास भी आवश्यक तप हैं। 
जिसे कभी न भूछता चाहिये। जिसपर चढनेके लिय्रे पाच ही 
पड़ी वडी माककी बताई गई हैं । 

धाचना? शिक्षक अथवा गुरुके पाससे अमुक पाठ लेना, धारण 
करना, अथवा गशुरुका योग न हो तो अपनी मतिके अबुसार 
पुस्तकका अमुक् भाग रोज पढ़ जाना । 

ध्रच्छना” उतने भागमें दीख पडनेवाली कठिनाई या संशय गुदुके 
पास या किसी अन्य अनुभवीसे पूछ लेना । 

'परावतेना” सीखा हुआ भाग किरसे याद करना । 

ध्अनुप्रेज्ला' अभ्यस्त विपययपर फिरसे मनन करना | 

धर्म-कथा' अपना प्राप्त ज्ञान ओरोंको कहकर सुनाना समम्माना, 
व्याख्यान, वार्ताल्वप, अन्थ-रचना, अन्थ-प्रकाशन, शान्त-चर्चा 
इत्यादिस ओरोंको ज्ञान दिलानेका उद्यम करनेसे अपना ज्ञान वढता 
है, तथा ओरोंमे ज्ञानका प्रचार होता है। जिससे अपने ज्ञानान्तराय 
सम्बन्धी कम कम रहकर विशेष प्रमाणमे ज्ञान पानेकी योग्यता आ 
जाती है। 

ज्ञानक्े विपयमे पुन. पुन. वलूपूवेक कहनेकी इसलिए आवश्य- 
कता है कि--ज्ञान अमुक-अमुक पुस्तकोंमेले या अमुक पुरुषोके 
पाससे मिले वही ग्रहण करना, इस ढगसे सीखनेवा््मेकी संगति कभी 
न करना एवं अमुक छोकप्रिय हो रहनेवाले अन्धथ सिद्धान्त! से 
विरुद्ध विचार रख जानेवाले सिद्धान्तकी दुलील सुननेमे कभी भी 
आआनाकानी न करना, बुद्धिमानो | मनको बड़ा वनाओ | आखे 





नव पदार्थ लानसार ] ( १४४ ) [ निजरा तत्त्त 


सुछी ग्कपों। अखिल विश्वम तुम्हार मान हुए कुएँक जल्की 
अपक्षा अधिक उत्तम जलझ सभव ज़्सी स्थानपर नहीं दै ऐसा 
मोहका भार और मादक्तातों छोडकर एक वार बाहर घम-फिरकर 
अलग अठग फिटांसफीस सहवासम आओ या एनके सिद्धाम्तोंको 
पढ़ जाओ। भापषात़ा पूण ज्ञान प्राप्त करो! न्याय शासत्रका 
अध्ययन करों और फिए उन नोनोकी मदत्स जिध्वक्ष कितना 
प्राचीन और अपाचीन ज्ञान मिल सर नना प्राप्त करो । 
११-ध्याय-उपरोक्त सर तपाती अपना भ्व्यान तप' अधिक समर्थ 
॥।सासारिक पिचयर टिय एप आत्मिक मुक्तिक अर्थ दोनों ऊर्योमे 
यह्‌ एफ तीक्ष्ण शल्त है। चित्तज़ी एज्राप्रता अथया ध्यान द्वारा से 
शन्तिए एक पविपयपर एफ द्वी साथ लपयोगम आती हैं और इसस 
इप्सित-अर्थ प्राप्त फरनम अत्यधिक सरझता दो जाना स्वामात्रिक 
है। असाधारण बितयकों वरनशढ्ा नपोडियन छश्करती तोपो- 
की मार मारय बीचम राज्यका कन्‍्याशालाओज लिय निण्म घड़ 
टिया करता था इननपर भी हद दर्जडी एकाम्रता रस सकता था 
और रापतार पितन हो टिन रानतरझ अधिऊ काम होनपर सो 
रहना समय छडाइ-सूफानमेंस १०-१५ या २० मिनिट तक इणछा- 
जुमार नॉट हे सकता था। एसा मनुष्य यिज्यया मुद्रीमें बांधे रहे तो 
क्या आश्वय दे ९ 
सोइ हुई चित्त शान्तिफों फ्रिस पानव लिय व्यापार या पर- 
भायफ यामम आनयाली सछमनप व्ययद्ारझ्ा निराफरण या लोडप 
लिये बस्तुा स्वरूपकी पहयानय छिये, और मोक्ष मार्गफ्रो ध्राप्तिर 
१9 





गु 


छिये भी ध्यान” की उपयोगिता अनिवार्य है ।# शाखसत्रकार भी 
ठीक ही कहते है कि-- 


निजराकरणे वाह्माच्छू ट्रमास्यन्तरं तपः। 
तत्राप्येकातपत्रत्वं, ध्यानस्य मुनयो जगुः॥१॥ 





# ध्यानके लिये किसी भी पदार्थ या पुद्रछकी खास आवश्यकता 
है, इस प्रकार कई महानुभावोंकी ओरसे यह भी प्रतिपादन किया 
जाता है। वास्तवमे प्रत्येक मनुष्यको अपनी-अपनी मान्यताओंपर 
प्रकाश डालनेका अधिकार है, अतः इन विचारोंको प्रकाशित करनेमे 
कोई हानि नहीं है। परन्तु इसी ही तरह एक फिलसफर विद्वाद 
“ज्ञह्यन एवरकोम्त्री ) ) ---05»०४ भी कहता है कि--एक मनुष्य 
होकर उसे भी पुनः पद्धतिसे--भ्यायपुरस्सर सायन्टोफिक दृष्टिसे 
दलील करनेवाल्ा मनुप्य होकर अपने किसी भावके विपयमे विचार 
प्रगट करनेका ( अधिक न सही ) समान हक तो अवश्य है। वह 
अपनी 8००70०९ ०६ गश्णाते नामक प्रसिद्ध पुस्तकमे लिखता हद 
कि--आत्माके मुख्य लक्षण ओर ?]0787०79 इन्द्रिय कृत कृति 
ये दोनों मुकावछा करनेके योग्य नहीं है, इन्हे अपनी इन्द्रियोंमेसे 
सबसे अधिक प्रवल्ल इन्द्रियको भी अपना काम करनेके लिये वाह्य 
पदार्थवी सहायता लेना आवश्यक है, देखनेके लिये प्रकाश और 
प्रकाशका प्रतिविम्व जिस वस्तुपर पड़ता है, वह वस्तु इन दोनोंकी 

मद॒दके विना हम देख नहीं सकते, और यदि हम यह धारणा रख 
सके कि--प्रकाशका नाश होता है तव आखकी पूर्ण स्थिति कायम 


नपर पटार्य झानसार].. ( १४७ ) [ निररानतत्त 


रहनपर भी दृष्टिरा नाश हो जायगा, परन्तु * आत्माको वाद्य 
बस्तुआक ऊपर फिसी घकारका आधार नहीं 
रग्यना पदुता आत्मा वियित तित्राए ररयमान जगार ज्षरासे 
आपर गिना भी काय फरता 8। जिस परदार्थयी उपम्थिलि घटत 
समयपते ये से गर हो एस पटाथ भी सात्माय समेत सगे शो जान 
है एड घार पटाउका भूछछर भी परेदी अपया रसे पुत्र अधिक 
स्प रीतिस याट यर समता है. और दसे, किए और प्रागियोंपे 
जी पि-- पर पी भी अपन जीराम न आय श। रहें भी यह 
छझपन समझ रहा पर सपता है। सभी हुशतीय घटाएं और 
एिय सर छाप सेथा प्राधियोंयी अउुपस्यितिम भी ये हाय और 
एटय प्रोणियकों य दष्ग्प हिसी भी प्रभारता परण ने मिलनपर 
भी पगर आ सरत है । 

आजा सरदेध स्मगण बरनया झोडनेपा सपा सा, सदर 
दिधर करनया पाप पर्ता राता है और उसरो इनर स्पष्ट परन 
मी इएए बीकाता 6; और पह कक्‍्दाचित्‌ सारे रृहय- 

गरन्र # 
मान पदाथाओ साझ भा कर दिया जाय तय 
# ही ० 8 - 

भी आत्मा पतमानरी भानि हो ये लय कियाये 
करता रहेगा । 


आअष्मा शाझाओ दियाश पश्तशटा चुत हाई पदरर 


नव पदार्थ प्वासार ] ( श्श्य ) [ निजरा-तत्त 


हज कऑअलनडट नल बल बन्की. ही आअंओ ++ ७ 


बाह्य पदार्थ में पड़कर उसकी क्षमताकी शोधमें 
छलचा जाता है । परन्तु आत्मा सम्बन्धी तत्वतान ओऔरों- 
की अपेक्षा अछग तरहका है। कारण जिस सत्वपर वह शाब्नताद 
खड़ा है, वह सत्य चेतन्य (१०ए0८ाणए87०5५ मात्र ढै। जिस झत्तिके 
द्वारा वह भूतकालका स्मरण कर सकता है. और भविप्यके ल्यि 
अनेकानेक साधन सजाता है । ज्ञिस शक्तिके द्वारा वह एक ठुनियाल 
दूसरी टुनियामे ओर एक पद्धतिसे दूसरी पढद्धतिमे आनेके चांद 
( निप्कंटक ) घुमता है; और जाश्रत कारण 0३वीं एप" का 
मनन करता है, तव बह शक्ति उस आत्मिक शतक्तिको क्या वह जे 
पढार्थके साथ बराबरी कर सकता था ९ वह तत्व कि जो प्रेम 
करता है और डरता है, आनन्दमय वनता है और खेंदित होता है, 
आशामय ओर निराश वनता है, उस तत्वको जड-हृम्यमान पढाथके_ 
साथ किस प्रकार समतोछ किया जाय ? इन स्थितियों ( प्रेम आशा 
आदि ) का वाहरके असरके साथ या शरीरके स्थितिके साथ भी 
छुछ सम्बन्ध नहीं है। शरीरकी स्थिति शान्त होनेपर भी विचार; 
खेद या चिन्ता अन्दर घूमते रहते है, और अत्यस्त ही भयकः 
कष/्से क्डेशित शरीरका आत्मा शान्ति और आशामे छीन भी दोता 
है। “प्राणीगुणशासत्र” ?॥5० ०६७ से वह जानता हे कि--उसके 
शरीरके प्रत्येक भागका प्रतिक्षण रूपान्तर होता रहता कै ओर 
अमुक समयके अन्दर उस शरीरका प्रत्येक प्रमाणु बदुछ कर नया 
होनेबाला है, परन्तु इतना परिवर्तन होनेपर भी वह जानता है कि 


नव पदार्थ शानसार ] ( ९ए६ ) [निगरा तत् 


अनिमरा फरनस (यमेझों माइनव कार्यत्र अन्तर्गत) याद 
हपयी अपना अम्यन्तर तप अझा दै जिसमें भी “यान तप या 
हो आमाम एक छत्र राज्य है; यद्‌ तप चप्बर्ती है एसा सुत्रियोन 
पहाट। दयापि-- 
अन्तमुए्तमात,.. ग्रदयापचित्ततान्वितम्‌। 
सद्पा पिरकानीर्ना फेसर्णा क्षययारणम ॥ 
अन्तृरम माप्रप ठिय भी दत्त एयाप्र दो जाता दे तय यद भी 
ध्याय पाटता+ ।  अधिए पाल याय हुए यर्माणा क्षय यरनर्म 
फारण भूत है यथा - 
जाए थिभमिंग्रिजमिःणमणरों ये पयण सदिमों पुम रह8। 
हर बम्मिकामतिस रस्णण माणागणे रह ॥। 
जम गरिफाएफ एस्प्रित दिय गये पार्लेरों परे साथ रहने 
पाठ अप्रि कापार की गरशापर भग्पता ०२ पर टाखता है। 


हुन आरगाका जिस था” में बहता दे दा सा फयेपि रया हा राने 
गाश है इस हरा या सप जिस दि #म सारम फर्म है. उप पे 
इटिसमार परितामास छा सारा अखा? मर अश्यी शिसी 
रच रद कट मार पुए मी अगर दा्ज सशगा १ एसा माप 
छिदे अपन पास बणा प्रयात और चारणद१ (रद गिर 
आशा गणहदा मनेस भक्त आ म प्रषोध परहादि। मनदा 
हब भाषा होहुर िए का दा शाप संवाद पड पचापरी 
शुस्याग वे | चाहा यपुता हा है। माना शोशियात झुर भिड़ 
(४०१६) 


नव पदार्थ ज्ञासार] ( १४५० ) [निजजरा-तत्त 
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> ५०७०७ ७०/७८०४००४८७ ४४४४+६८४४४८४ ७४ / ४४७७० “ “४४ लटक पड अटल ली जा की जा 0 


(्‌ 


इसी रीतिसे अनन्तकर्म रूपी ईधनको भी एक ही छणमें ध्याव 
रूपी अग्नि जला देता है । 
सिद्धा: सिद्धन्ति सेत्स्यन्ति, यावन्‍्तः केपि मानवाः | 
ध्यानतपोवलेमैव, ते सर्वेडपि शुभाशयाः ॥१॥ 
(जितने भी मनुप्य सिद्ध हुए हे, होते हैं, और अगाड़ी होंगे, 
वे सब शुभ आशय वाले ध्यान तपके द्वारा ही सिद्धत्वको पाते हें 
ध्यूनके भेद--सार्ग आदिके सम्बन्धे अधिकसे अधिक जानना 
और सीखना चाहिये। परन्तु उन सबका इस लेखमे समावेश नहीं 
हो सकता। ध्यानके सिद्धान्त पर पाश्चिमात्योने रोग मिटानेके 
लिये, झुटेबोंसे सुधारनेके लिये, एक स्थल पर बैठ कर दूरके 
सन्देशोंको सममाने इत्यादि के अद्मुत और उपयोगी कार्य सिद्ध 
कर दिखाये है, तथा आर्य विचारकोंने इसी ध्यानके बलसे मोक्षका 
। मार्ग हस्त सिद्ध किया है; ओर यह अद्भुत शात्र चुद्धिशाली 
पुरुषोंकी विशेषतया धर्मगुरुओंको छक्ष पूर्वक क्रमवार आर्वई 
सीखना चाहिये । 
१२--कायोत्सर्--ध्यानसे अगाड़ी बढ़ने वाली एक स्थिति 
'कायोत्सग्ग” की है, इसमे काय अर्थात्‌ स्थूछ शरीरकों एक देंगे 
मृतकसा बनाकर ( कुछ समयके लिये निर्ममत्व दृष्टि रखकर ) सं 
देहके साथ आत्माको उच्च प्रदेशोंमि ले जाया जाता है। इस समय 
चाहे शरीर जछ जाय, कट जाय, तब भी उसका भान नहीं रहता | 
कारण जिस मनको भान होता है, वह मन अथवा मानसिक शरीर 
आत्माके साथ जब प्रदेशोंमे चछा गया है। जिसे “समार्थि' भी 


वेब पटार्थ शाासार]. ( ९५४ ) [ निर्मरा-तत्त 


बहुत है। मगर यद्‌ विषय इतना गमीर है फि--इसम मात्र थयन और 
सडक काम की पर सरते। या अउुभयशा रिपय हैं। भव 
इसनी योग्यताप जिया चुप रहता द्वी जच्छा है। 
इसके पिश्येप भेद 

अनेशन सपपे + भेद--१--इत्तरिय २--आयकद्विए | 

शशरिय सपप £ प्रकारं--१-श्रेंवितप, २+--प्रतर सेप, ३-पन 
मेप, ८-यग तप, ४--यगारंय हूप, ६--आरीश तप । 

ओगशिडपप १2 भदु-१-खड़त्यमो ३ ४पराम २० 
भी ० उपाम ३-अस्ठ्ममसे 3 उपास ४--”समभरें ४2 व्प 
दास, ५-धारसभत ४ ल्पयास ह-चरहसमत्ते £ उपवास 
७०- मोट्सभत ७ ?पशस ८--भद्धमागिए ८ प्रवास, ६--मासि 
क ८ क्यश १ हामातिए ३० टपयास ३८-निमासिण ११ 
अआ्यवास ६२० बोमामिए ९ प्पास १३-पय्मामिए 4३ स्प 
बाग, १४ ०दशापसित १४ उपदस। 

दी पढ़ा हित बोल शहर निरदार शाला पोशग्मी सर 
बराख्य है श्मप शगापर ३ बर पयन्‍्त हर बर्गा श्रीजिषाट। 

दरजर रूप > दपप $६ फोर भर जात है। 

घनअप >दपा ६९ बोट वा घर दइमरा है। 

दाजप - इसर ९ ६६ ब*र घर शत दे। 

दारिस्‍लय >१६७३३७ १६ इोट छः शत हे। 

आप लयह ६ ४०-३६ परशारगी * « पर ६-थुरि 


नव पदार्थ ज्ञासार] ( १५१४२ ) [ निजंग-तत्त 
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मड, ४७--एकासन, ४--आविल, द--निब्किढ़ ७-एकल्ठाण, 
८--उपवास ६--अभिरगहे, १०--चरमसे इसे इत्तरिएतप कहते है। 
आवकहियातपके ३ भेद -१--पाओवगम्णम, २--भत्तपत्न- 
फ्खाणेअ, ३-४ मियमरणेंत । 
पाओवगमणके ४ भेद--१--गाममें करे, ३--गामसे बाहर कर 
३--कारण पड़नेपर करे, ४--विना कारण करे, £--नियम-- 
पराक्रमरहित करे । 


इतने ही भत्तपत्चखाणके भेद हैं 


इ'गिअमरणके ७ सेदु--१--नगरमे करे २-नगरसे बाहर करे 
३--कारणपर करे, ४--विना कारण करे, (--नियम-पराक्रम रहित 
करे, ६--नियमके-पराक्रमले सहित करे; ७--भूमिकी मर्यादा करें। 
ये अनशन-तपके भेद हुए । 

ऊनोदरतपके २ भेद--१--द्रल्य ऊनोदर, २--भाव उलोदर | 

द्रव्य ऊनोदरतपके २ भेद--१-- उपकरण ऊनोदुर, २- भरते 
पानी ऊनोदर। 

उपकरण ऊनोदरके ३ भेद--१--एक वस्त रक्खे, २- एक पात्र 
रक्‍्खे, ३--पुराना उपकरण रक्खे-या उसे छोड़नेकी भावना करे | 

भक्त-पान द्रव्य ऊनोदरके अनेक सेद है। (८) आस जितना 
आहार ले, (१२) भास जितना आहार ले; (१६) आस जितना आहार 
ले, (२० ) आस जितना आहार छे,-( २४ ) प्रास जितना आहार ले, 
( २८) म्रास प्रमाण आहार छे, ( ३२ ) ग्रास प्रमाण आहार अहण 


नव पदार्थ ानसार] ( १४३ ) [ निर्जरा-तत्त्त 


कर | ३४ मे स १ भी प्रास लेनेपर “ऊनोद्रतप' हो जाता दे तथा 
श्रमण-निप्रन्थ इच्छानुसार रसओऔर भोजन नहीं लेत। 

भाव ऊनोदरतपक्‌ ८ भद-१--क्रोध न कर, २--मान नहीं 
करता है. ३--माया नहीं करता है ४-छोभ नहीं करता हे, 
£--कलह नहीं करता ६--योडा धोलता है, ७--उपाधि घटाता है, 
८-हृछफ और छुच्छ शब्द नहीं कहता हो । 

इति ऊनोदुस्तप 

भिक्षाचरोक 9 भेद--१-5वय भिक्षाचरी, २--क्षेत्र भिक्षाचरी, 

३-फाल-भिक्षाचरी ४-भाष भिक्षाचरी। 


ड्रव्यभिक्षाचरीके २० भेद 


३-दृब्बामिग्गहचरए ( द्रब्यस ) 
+--सेत्तामिग्गहचरए ( क्षेससे ) 
३>-कालठ्रभिग्गहचरए ( काल्स ) 
४--भावाभिग्गदचरए ( भायसे ) 

४६-छक्सपित्तचरए ( वर्तनस निकाल फर दे तय हे ) 
६--निक्पित्तचरण ( टाल्न समय द ) 
७--णिक्सित्तउक्सित्तचरए ( दोनो तरहस ढ ) 
८--उफ्फितगिफ्सिनचरिए ( बततेनमे डालकर फिर दना ) 
&--बह्विज्माणचरए ( अन्यको दत समय यीचमें ढ ) 
१०--साहरिज्लमाणचरए ( अयस लेते समय द ) 
११३---डप्णीअचरए ( अन्यको दन जाता हुआ द ) 


5 ए 
नव पदाथ ज्ञाससार | ( १४४ ) [ निजरा-तत्त 


2 २--अवणीअचरण ( अन्यको देनेके लिये लाता हो तब दे ) 
१३--उवणीआ अवणीअचरए ( दोनों तरहसे दें ) 
१४--अवणीअ उवणीअचरए ( अन्यका लेकर पीछा ढेता हो ) 
१४-संसट्गचरण ( भरे हाथसे दे तत्र लेना ) 
१६--अससद्गभचरए ( खच्छ हाथसे देता हो तो ले ) 
१७-- तज्ञातससट्गुचरण ( जिससे हाथ भरे हो वही लेना ) 
१८- अण्णायचरए ( अज्ञात कुलसे लेना ) 
१६--मोणचरए ( चुपचाप लेना ) 

२०- दिद्रुलाभिए ( देखी वस्तु लेना ) 

२१--अहिद्ठ्मभिए ( विना देखी वस्तु लेना ) 

२२--पुद्ठुलाभिए ( पूछ कर दे तब लेना ) 

२३- अपुद्गलाभिए ( बिना पूछे देनेपर लेना ) 

२४--भिफ्खलाभिए ( निन्‍्दकसे लेना ) 

२७-अभिक्खलाभिए ( स्तावकसे लेना ) 

२६ -- अण्णगिलायए ( कष्टप्रद आहार लेना ) 

२७- ओवणिहिए ( खातेके पाससे लेना ) 

२८-परिमितपिण्डवाइए ( सरस आहार लेना ) 

२६- सुद्ध सणिए ( एपणिय शुद्ध आहार लेना ) 

३०--संखायत्तिए ( वस्तुकी गणनां सोच कर लेना ) 

क्षेत्रभिक्षाचरीके ६ भेद 

पेढाअ-अद्धपेढाअ गोमुत्ति पयंगवीहिआ चेव। 
संचुकाय वट्टाय. गंतु पत्मागमा छट्ठा ॥१॥ 


नपय पदार्थ ज्ञानार | ( १४६ [ निजंरा तत्तत 


१--चाररों कोनोंक चार घरोंसे लेना, २-दो कोने दो घरोसि 
रैना ३--गोमून्क आऊारसे वाऊ टेढे घरोंकी छाइनसे लेना, ४-- 
पनगकी उडती चाल+ समान लेना ५--पहले नीचे घरोंसे लेकर 
फिर ऊपरक घरोंस छेना या पहले ऊपरके घरोंसे लेकर फिर नीचेके 
घरोंसे लेना, ६--जाते हुए ले और आते समय न ले तथा जाकर 
पीछे भात समय ले! 
कालभिक्षाचरीके ४ भेद 
१--पहले पहस्की गोचरी ३ पहरका त्याग। 
२-दसर पहरम लाकर उसी पहरम स्ाए पिये। 
३- तीसर पहरमे छाए, उसीम साथ । 
४-चौथे पहस्मे लाए; उसीमे खाये। 
भावभिक्षाचरोके १५ भेद 
(१) तीनययकी स्त्री यथा-बाल्ऊ स्त्री, (२) युयती ख्री, (३) बृद्धा 
स्री, (४) वालक पुर्प (४) युवक पुम्प, ( ) इद्ध पुरुष, (७) अमुक 
बण, (८) अमुक सम्थान, (६) अमुक वस्च, (१०) बैठा हो, (११) 
सडा हो, (१२) मस्तक खुला हो (१३) मस्तक ढँका हो, (१७) 
आभूषण युक्त दो, (१९) आभूषण रहित हो । 
]) डति मिलाचरी तप )। 


(४) रस परित्याग तपके १२ भेद 
१--णिव्वित्तिए ( विदृति-घी आहटिफा त्याग ) 


ष् निज 
नव पदार्थ ज्ञानसार ] ( १४६ ) [ निजरा-तत्त्त 
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२--पणीअरसपरिबाए ( धारविगय त्याग ) 
३--आयविलण ( आचास्लादि तप ) 
४--आयाम सित्थ भोई ( ओसामनके दाने खाबे ) 
४- अरस आहार ( मसालेदार भाहार न ले ) 
६--विरस आहूरे ( निस्स्वादु आहार ) 
७--अंताहारे ( उचली हुई वस्तु ) 
८- पंताहारे ( ठडा या बासी भाहार ) 
६-छुदाहारे (जो चिकना न हो) 
१०--तुच्छाहारे ( खुरचन आदि जली वस्तु ) 
११--अतजीवी ( फकने योग्य वस्तुसे जीना ) 
१२--पंतजीवी ( छुह-तुच्छ जीबी ) 

॥ इति रस परित्याग ॥ 


(५) कायक्लेश तपके १६ भेद 


१--ठाणाद्वित्तिए ( कायोत्सग पूरक खड़े रहना ) 
२--ठाणाए ( विना मर्यादा योंही खड़े रहना ) 
३--डउकक्‍्कुडु आसणे ( उत्कतट आसन ) 

४- पडिमट्ठाई ( प्रतिज्ञा धारण करना ) 
४--नेसज्िए ( कायोत्सगम बेठे रहना ) 
६-दंडायण ( दंडकी तरह आसन लगाना ) 
७--छडडसाई ( छकड़की तरह स्थिर आसन ) 
८--आयावए ( धूपमे आतापना लेना ) 


नय पतार्थ ज्ञाससार] ( १४७७ ) [ निर्जरा-तत्त 


सु 


&६--अवाउए ( सर्टोमे वस्र न पहनना ) 
१०--अकुडिअए ( कुठित न होना ) 
११-अणिठ्ठृए ( अनिष्टरी तरना न करना ) 
१२--सजगायेपरिक्स्म पिभूस जिप्पमुक्के (शरीर यिभूषा मुक्त) 
१३--सांययेत्णा ( सर्ती सहना ) 
१०-उसिणप्रयणा ( गर्मी सहना ) 
१४--गोदुह आसणे ( गोटुह आसन लगाना ) 
१६--छोयाइपरिसह ( रुच्चनादि कष्ट सहना ) 

॥ इति सायाक्‍लश तप ॥ 


(६) प्रतिसलीनता तपके ४ भेद 
१--इ दियपडिसलीणया ( इन्द्रिय निम्रह ) 
२- फपाय पडिसलीणया ( क्पाय निम्रह ) 
३--जोगपडिसलीणया ( योग निग्रह ) 
४--विवित्तसयणासणप डिसेवणया ( एफान्त स्थान सेउन ) 
इन्द्रियप्रतिसलीनता तपके ५ भेद 
(१) श्ुतन्द्रिय, (२) चैुरिन्द्रिय, (3) आणन्द्रिय, (४) रसेन्द्रिय, 


(५) स्पशन्द्रिय । 


इन पाच इन्द्रियः २३ विपयाती उदीरणा न कर। उदयमें 


आनेपर सम भावसे सन्‍रर इन्हे वशमे कर । 


कपायपडिसलीणयाए' के ४ भेद 
(१) क्रोध न कर (२) मान न कर (३) माया न कर; (2) छोम 


न कर। 


नव पदाथ ज्ञाससार | ( १४८ ) 


[ निर्जरा-तत्त्व 


इन चारों कपायोंकी उदीरणा न करे, डद्य होनेपर कपायोंको 


निप्फल करे | इसीका नाम “'कपायप्रतिसलीनता' है । 
जोग पडिसंडीणया' के ३ भेद 

(१) मन, (२) वचन, (३) काय | 
इन तीनों अकुशछ योगोको रोके, 
अर्थात्‌ अश्युभ योगोंको रोके। 
“धजोगपडिसंडीणयाए! कहते है । 


कुशछोंकी उदीरणा करे, 
शुभ योगोका प्रवर्तन करे। इसे 


विवित्ततरमगणासणपडिसेवणा 


उद्यान, वाग, जगल, उपाश्रय, शून्य घर आदिमे ल्ली १ पथ २ 
नपुंसक ३ न हों वहा निवास करे ! 


॥ इति वाह्य तप विवरण ॥। 
|. अभ्यच्ततर तप 
प्रायश्चित्तके ५० भेद 


१० प्रकारसे ढोप छगता है--(१) कामवासनासे, (२) प्रमाद 
सेवनसे, (३) उपयोगकी शून्यतासे, (४) अकस्मात्‌ प्रसंगले, (४) 
आपत्ति काछसे, (६) आतुरतासे, (७) रागद्वेपसे, (८) भयसे, (६) 
शकासे, (१०) शिष्योकी परीक्षा करनेसे । 


आलोचना करते समय १० प्रकारसे दोष लगाता है 
१--कम्पित होकर आलोचना करे तो | 


नथ पदार्थ ज्ञासार] ( १४६ ) [ निर्जरा तत्त्व 


२-प्रमाण बाघऊर आलोचना कर तो । 

३--४ से हुएकी आलोचना कर तो | 

४- सूक्ष्मफी आलोचना कर तो | 

६--वादरवी आलोचना कर तो । 

६--गुनगुनाहटसे आलोचना कर तो । 

७--चे खरसे सुना कर कर तो 

८--णक दोपकी वहुतोपर आलोचना कर तो । 
२--प्रायश्वित्त+ न जाननयाल+ पास आलोचना कर तो । 
१०-प्रायश्विनंप्रानर पास आलोचना कर तो | 


आलोचफऊफ्े १० गुण 

(१) जातिमान, (२) कुछ्वान, (३) तिनययान, (2) ज्ञानयान 
(६) चरिययान, (६) क्षमायान्‌, (७) दमित इन्द्रिय (८) माया रहित 
(६) हर्शनयाव, (१०) आलोचना लेकर न पठतानयारा | 

आलोचना करानेबालेके १० गुण 

१-आचारवान्‌ । 

२-आधार दनयाढा । 

३-पानों व्ययद्दारोंका ज्ञाता । 

४-प्रायश्वितकी प्रिधिरा जाता । 

४-छज्ा हटानम सामथ्येशील। 

ई६-शुद्धकरनम साम्यशीछ | 

७-आलोचनार पिपयस्त टोप क्सीर सामन प्रगट न करता हो) 


नव पढ़ाथ ज्ञाससार | ( १६० ) [ निर्जेरा-तत्त्त 


८--खड खंड करके प्रायश्वित दे | 

६-संसार दुःखका चित्र बतानेबाढा | 

१०-प्रिय धर्मी | है ् 

१० प्रकारका प्रायश्चत्त 

१-आलोयगारिह [ आलोचना करना ] 

२-पडिक्कमणारिह [ प्रतिक्रणण करना ] 

३-तदुभयारिहे [ दोनों करना ] 

४-विवेगा रिहे [ विवेक ] 

४-विज्सग्गारिह [ व्युत्सग ] 

द-तवारिहे [ तप ] 

७-छेदारिहे [ संचमको कम कर देना ] 

८-मव्रिदद [ पुनंदीक्षा 

६-अणवटप्पारिहे [ कठोर तप कराकर दीक्षा देना ] 

१०-पारंचिआरिहे [ गुप्त पापका कठोर प्रायश्वित्त 

विनयतपके ७ सेद 
(१) जान विनय, (२) दर्शन विनय, (३) चरित्र- 
विनय, (४ ) मन विनय, ( £ ) वचन विनय, ( & ) काया विनय, 
( ७ ) छोकोपचार विनय | 
ज्ञानविनयके पांच भेद 

(१) सतिन्नानवालेका विनय, (२) श्रुतिज्ञानवालेका विनय, 
(३) अवधिज्ञानवालेका विनय, (४) मनपर्यायज्ञानवालेका विनय, 
(४५) केवलज्ञानवालेका विनय | 


नव पदार्थ लाननार]. ( १६१ ) [ निर्मरा-तत्त 


+# अजणज, जज अजजण.... अजजरज- 


दर्शनविनयके २ भेद 


(१) सुश्रुपणविनय (२) अनासातनाविनय | 
सुश्न,पणविनयके १० भेद्‌ 


(१) शुस्जनक आनेपर सडा होना, (२) आसन डिये पूछना, 
(३) आसन प्रदान करना (४ सत्कार देना, (५) समान दना, (६) 
(६) उचित कृतिरर्म करना, (७) हाथ जोड कर मानका त्याग 
ऋरना (८) जाते समय पीछे चलना, (६) घेठन पर इनकी उपासना 
करना, (१०) छुछ 7र पहुचा कर आना | 


अनासातना विनयके ४५ भेद्‌ 
(१) अरईन्‌ प्रभुका विनय, (२) अ्ईन कथित घर्मका विनय 
(३) आचार्यका तिनय; (४) उपाध्यायका विनय (५) स्थतिरका विनय, 
(६) छुटका यिनय (७) गणका जिनय, (८) संघका निनय (६) 
चरित्रशील्का विनय, (१०) सांसोगिज्का विनय (११) मतिक्ञानीका 
पिनय (१०) थत्ततानीफा विनय, (१३) अवधिवानीफा गिनय, (१०८) 
मन पयाय ज्ञानांका विनय, (१४) केयछ ज्ञानीफा विनय । 


(१४५) का यिनय कर; (१५) की भक्ति कर, (१४) असातना 
नफर। 


चरित्र विनयके ५ भेद 
(१) सामायिक चरिय्यालेशा विनय कर | 


(०) छेदोस्थापनीय चरित्रयालेफा विनय कर) 
वा 


नव पदार्थ ज्ञानसार ] (अंडर) [ निजरा-तत्त 


(3) परिहार विशुद्धि चरित्रवालिका विनय करे | 
(४) सूक्ष्म सम्पराय चरित्रवालेका विनय करे। 
(५) यधाख्यात चरित्रवालेका विनय करे | 
/ः कि कि 
मन विनयक २ भंद 
(१) प्रशस्तमन विनय, (२) अप्रशस्तमन विनय | 
ञ | वनय आर 
अप्रशस्तमन विनयके १२ भेद 
(१) पाप मन, (२) सक्रिय मन. (३) सककश मन, (४) कटुक 
मन, निप्ठुर मन, (६) परुशमन, (७) अनहत मन, (८) छेद मन, 


(६) भेद मन, (१०) परितापन मन, (१९) उद्द्रवण मन. (१२) 
भूतो पघात मन | 
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प्रशस्तमनके १२ भेद 
(१) निष्पाप मन, (२) अक्रियमन, (३) अककशमन, (४) मिट्ट 
मन, (५) अनिष्ठुर मन, (६) अपरुशमन, (७) अहतमन, (८) अछेठ 
मन, (६) असेद मन, (१०) अपरिताप मन, (१५) अनुद्ृठ्वण मन, 
(१२) अभूतोपघात मन । 
वचन विनयके २ सेंद 
(१) प्रशस्त वचन विनय, (२) अप्रशस्त वचन विनय । 
अप्रशस्त वचन विनयके १५ भेद 
(१) पाप वचन, (२) सक्रिय वचन, (३) सककश वचन; (४) 
कटुक वचन, (५) निष्ठुर वचन, (६) परुश वचन, (७) अनहत वचन 


नव पदार्थ ज्ञासार ] ( १६३ [ नि्रा-तत्त 


्ल्न्ज्जिजज स्स्ज्ज बज ब5 


(८) छेदक बचन, (६) मेदक वचन (१०) परितापन वचन, (११) 
उद्द्रवण वचन, (१२) भूतोपघात वचन 
प्रशस्त वचन विनयके १२ भेद 
(१) निष्पाप बचन (२) अक्रिय वचन, (३) अकृकेश वचन 
(४) मिष्ट वचन, (४) अनिप्ठुर वचन (६) अपरश वचन (७) अहत 
बचन, (८) अछेट वचन, (६) अमेद वचन (१०) अपरिताप वचन, 
(१५) अमुट्द्रवण बचन, (१२) अभूतोपघात वचन । 
काय विनयके २ भेद 
(१) प्रशस्त काय तरिनय, (२) अप्रशस्तकाय विनय | 
अप्रशस्तकाय विनयके ७ भेद 
(१) अयत्से जिचार कर चछना (२) अयतसे सडे रहना, (३) 
अयन्नसे बेठना, (४) अयन्से शयन करना, (५) अयब्न पूर्वक उल्लघन 
करना (६) अयत् पूर्वक अधिक छाथना, (७) अयन्षसे सन इन्द्रियोका 
उपयोग करना। 
प्रशस्त कायाफ्े ७ भेद 
(१) यत्से चलना, (२) यत्से सडे रहना, (३) यत्से बैठना 
(४) यतसे शयन करना, (४) यज्नते छाघना, (६) यत्रले अधिऊ 
छांधना, (७) यक्षसे इन्द्रियोंक योगोंका प्रयोग करना । 


लोकोपचार विनयके ७ भेद 


(१) आचार्यके समीप बैठकर बिनयाभ्यास फरना। 


नव पदाथ ज्ञानसार ] ( १६४ ) [ निजरा-तत्त्व 
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(२) अन्यके कथनानुसार चलना | 
(३) कार्यके अथ विनय करना | 
(४) उपकारका बदला प्रत्युपकार देना । 
(५) दुःखी जीवोपर उपकार करना । 
(६) देशकालज होना । 
(७) सब प्राणियोंके अनुकूल वर्ताव करना । 
वेयाबृत्य तपके १० भेद 
(१) आचार्य सवा, (२) उपाध्याय सेवा, (३) सिप्यकी सेवा, (४) 
रोगी सेवा, (५ तपस्वी सेवा, (६) सहर्मी सेवा, (७) छुछ सेवा, 
(८) गण सेवा, (६) सघ सेवा , (१०) स्थविर सेवा ! 
स्वाध्यायके पांच भेद 
(१) वायणा, (२) पुच्छणा, (३) परियट्गणा, (४) भणुप्पेहा, (४) 
धम्म कथा | 
ध्यान तपके ४ भेद 
(१) आतंध्यान, (२) रोद्रध्यान, (३) धर्म्मध्यान (४) शुक्षध्यान। 
आतंध्यानके चार भेद 
१-माता, पिता, आता, मित्र स्वज्ञन, पुत्र, धन) राज्य प्रमुख 


इए वस्तुओंका वियोग होनेसे विलाप, चिन्ता, शोकका करना “इ्ट- 
वियोग? नाम आतध्यान है। 


२--छुःखके जो अनिष्ट कारण है,जेसे शत्रु-दरिद्वत्व-कुपुत्रादिका 


भव पदार्थ शानसार] ( ९६४ ) [ निजरा-ठत्त॑ 


्ज ,जज> 
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मिलना, ख्रीका कुल्टापन इत्यातिकक मिलनेपर मनभे घिल्ता था 
दु'स उत्पन्न करना “अनिष्ट सयोग” नामक आतध्यान दै। 

३-शरीरमे रोग उत्पन्न होनेपर दु सित होना, नाना प्रफारकी 
चिन्ता करना, “चिता? नामक मार्तध्यान है। 

४-मन ही मन भविष्यकी चिता करना जेसेकी इस आने- 
बाटे बर्षम यह करू गा वह करू गा, तन हजारोंका लाभ होगा, तथा 
दानशील तपका फल शीध्र पानेकी इच्छा करना जैसे इस भवका 
तप सप्रधी फल इन्द्र-च्बर्ती पदका परिणाम चाहना इसका जो 
अग्रशोचना नामक परिणाभफा उत्पन करना दे अथया निटान करना 
है यह 'निटान! नामा आर्वध्यान कहलाता है। इस घम्म फ्रियाका 
फलरूप निटान समटृष्टि नहीं करता। 


आतंध्यानके चार लक्षण 
१-आमन्‍्दन, २--शोक, ३-पीटना, ४--जिलछाप | 
रोह्रघ्यानफे ४ भेंद 

१-द्विंसानुउन्धी-जीय दिसा करवः सुपर द्ोना, तथा कसी अन्य 
फो दिंसा करत दसफर प्रसन्न होना, युद्धकी अनुमोटना करना 
इत्याटि | 

२-मपरानुयन्री-असत्य चोडपर सनम आनन्द मनाना, अपने 
कपटकी सराहना करना, अपन सत्यकी तथा माया जाठ्यी प्रशमसा 
फरना। 

३-स्तनानुप्न्धी-चोरी फरना, ठयना जूआ सेना अपने 


अनीति बलकी प्रशसा करना । खुश होकर यह कहना कि मेरा 
काम पराया माल उड़ाना है | 

४-परिग्रहरक्षणानुवस्धी --परिम्रह, धन अथवा झुटुम्वके लिये 
चाहे जेसे पाप करना, और परिय्रह बढ़ाना, अधिक घन पाकर अहं- 
कार करना, यह ध्यान नरक गतिका कारण भूत है। महा अशुभ 
कर्म वंधका बाघने वाला है। यह्‌ पांचवें गुण स्थान तक रह सकता 
है। किसी जीवके हिसानुवन्धी रौद्रध्यानके परिणाम छठवें गुण- 
स्थानमे भी हो सकते हैं ! 


रोद्रप्यानके चार लक्षण 


१--उसन्नदोष ( हिंसादि कुछत ) । 

२--चहुलदोप ( पुनः पुनः घृष्टता ) | 

३--अज्ञानदोप ( अज्ञानतासे हिंसाधर्मी ) 

४9--आमरण्पन्तदोष--मरनेतक पापका पछतावा करे.। 

“जो व्यवहार क्रियारूप हो वही कारणरूप है?) धर्म तथा 
श्रतज्ञान और चरित्र ये उपादान रूपसे साधन धर्म है, तथा 
रत्नत्नय भेदसे वह उपादान है, शुद्ध ज्यवहार उत्सर्गालुयायी 
होना अपवादसे धर्म है। ओर असेद्‌ रत्नत्रयी साधन शुद्धनिश्चय 
नंयसे उत्सगे धरम है । और जो वस्तुका सत्तागत शुद्ध पारिणामिक 
स्वगुण प्रवृत्ति और कर्त्तादुक तथा अनन्तानन्‍्दरूप सिद्धावस्थामे 
रहा हुआ है वह एवंभूत उत्सग उपादान शुद्धधम -। उस धर्मका 
भास होना तथा आत्माका उसमें रमण करना, एकाम्रतासे चिन्तन 


नव पढार्थ ज्ञासार ). ( ६७ ) [ निर्जरा-तत्त 


और त-मयताजा उपयोग रखना एकत्वका विचार फरना धर्मध्यान 
कहूछाता है । इसक चार पाए बताये गये हैं। 


धर्मध्यानके ४ पाए 

१--आज्ञा परिचय धर्मध्यान--वीतरागरी आज्ञाका सत्यतासे 
श्रद्धान करना अथात्‌ जिनेन्द्रते जो ६ द्रयोंका स्वरूप, नय निमश्षेप- 
प्रणाम सहित सिद्धस्वरूप निगोदस्वरूप आदि ज़िस प्रस्नर कह हैँ 
उत्तका उसी प्रकार भ्रद्धान करना बीतरागकी आज्ञा नित्य और 
अनित्य दोनों प्रकारसे, स्याद्भादएनमे निश्चय और व्यपहारकी दृष्टि 
से भ्रद्धान करना तथा उस आज्ञाऊे अनुसार यथार्थ उपयोगजा भास 
हो गया दवैतय उसे हपपूर्वऊ उपयोगमें निधार, भास रमण अनुभवता 
णकता तन्‍्मयतादिता जो रसना है वह आज्ञाविचय धर्मध्यान है। 
२-अपायविचय जीवमें योगकी भशुद्धि और करके योगसे सासारिक 
अवस्थामे अनेक अपाय [दृषण] हैं। ब रण हेंप कपाय, आख्रव आदि 
हैं परन्तु मेर नहीं हैं। में इनसे अछा हू में तो अनन्तज्ञान दुर्शन, 
चरित्र वीयमयी शुद्ध बुद्ध, अल अमर, अविनाशी ह अनादि 
अनन्त, अक्षर, अनक्षर अचल, अफालछ, अमल, अप्राणी अनासब 
अमगी इत्यादि एकाप्रतारूपध्यान ही अपायविच्य धर्मध्यान है। 
३--विपाफ विचय धर्मध्यान-यद्यपि जीव ऐसा दे तथापि कर्मके 
बशमें चिंतित रूना, कमेक वशम रहनेस णक प्रफकारका दुःस ही दै 
और वह वियेकी कर्मका विपाक ही सोचकर धीरतासे अपनको 
थाम रखता दै वह यही सोचताई कि जीवका ज्ञान शुण ज्ञानावरणीय 


नव पदार्थ ज्ञाससार ] ( शए्दट्ष्ण ) [ निजरा-तत्त 
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कमने दाव लिया दे। इस प्रकार क्रमशः जीवके आठों गुण दबे पड़े 
है, और इस संसारमे भ्रमण करते हुए इसे जो सुख-दुःख है, वह सब 
अपने किये कर्मसे है । इसी कारण सुखके उदयमें हप॑ और दुःख 
उत्पन्न होनेपर उदास न होना चोहिये। कर्मका स्वरूप, उनकी प्रकृति, 
स्थिति रस और प्रदेशका बंध, उदय, उदीरणा तथा सत्ताका चिस्त- 
बन करके एकाम्र प्रणाम रखना विपाकविचय धर्मध्यान है। 

४--संस्थान-विचय धर्मध्यान--मेने अनन्त काछ्तक संसारमे- 
लोकमे सब स्थानों पर जन्म मरण किया है, इसमें पंचास्तिकायका 
अवस्थान तथा परिणमन है, द्रव्यमे गुण ओर पर्यायका अवस्थान 
है जिसका एकाग्रतासे तन्‍्मय चितवन परिणाम संस्थान--विचय 
धर्मध्यान है। ये धर्मध्यानके चार पाए है; धर्मध्यान चोथे गुण- 
स्थानसे छगाकर सातवें गुणस्थान तक रहता है। 


(ः 
घमध्यानके ४ लक्षण 


(१) आज्ञारुचि, (२) सलिसगरुचि, (३) उपदेशरुधि, (४) सूत्र 
रुचि | 


धर्मध्यानके ४ आलंबन 
(१) बाचना, (२) पृच्छना, (३) परिवर्तना; (४) धर्मकथा । 
धमंध्यानकी ४ अनुषेक्षाए 


(१) अनित्य--अनुप्रेक्षा, (२) अशरण--अनुपेक्षा, (३) एकत्व- 
अलुप्रेक्षा, (४) संसार--अनुप्रेश्षा । 


नप पदार्थ जझ्वासार] ( ९५६६ ) [ निर्जरा-तत्त 
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शुय्लूध्यान क्या हे ? 
यह ध्यान शुद्ध निर्मेछ और शुद्ध है, परका आल्यन न लेकर 
आत्मा खवरूपको तन्मयत्वसे ध्यान करना शुद्धध्यान है। 


शुय्लुध्यानके ४ पाद 

१--प्रधक्त्ववित्तऊंसप्रविचार--जन जीव अजीयस अछग होता 
है, स्वभाव और विभायड़ी भिन दो भागोंमें मठग करता है 
स्व॒रुपमे भी द्रव्य और पयायता अल्ग-अल्यग ध्यान करता है, 
पयायका सम्मण गुणम क्रतादै फ्रि गुणका पयायम सक्रमण कर दता 
है। इसी प्रकार स्वथर्मफे मस्तर धमान्तर भद करना पृथक्त्व कहलाता 
है। उसका वित् श्रुततानम स्थित उपयोग दे और सप्रविचार 
सबिकल्प उपयोगरो कहत हैं, जिससे एफका चिल्तयन करनता 
अनस्तर दूसरका विचार क्या जाता है | इसम निमछ तथा विकल्प 
सहित अपनी सत्तावा ध्यान क्रिया जाता दै। यह पादु आठय गुण- 
स्थानस छपाकर १३ वें गुणस्थानतक है। 

२--एकत्ववितर्क अप्रविचार-जऔीव अपन गुण पयायरी 
एफ्तास ध्यानकों इस भाति फरता है। जीयके गुण पयाय और 
औप एक ही है मरा सिद्ध स्वरुप जीव एक ही दै इस प्रकार एक्त्व 
स्वार्प तमयतास है। आत्मारं अनन्त धमका एस्त्थस ध्यानवितक 
यानी श्रुतज्ञानावह्म्तीपनसे और अप्रविचार विररप रहित दर्शन 
ज्ञानका समयान्तस्मे कारणना यिना जो ध्यान है। यार्य उपयोगरी 
परक्प्रवा ही पुकलवितर्फ अप्रयिचार है। यह ध्यान १४ प गुण- 


नव पदार्थ न्ानसार ] ( 9७० ) [ निर्जरा-तत्त 


स्थानमें आता है। श्रुतन्नानी इसका अवलम्बन करते हूँ। मगर 
अवधि मन.पर्यव ज्ञानमे संल्म जीव इसका ध्यान नहीं कर सकते । 
ये दोनों ज्ञान पराजुयायी है। अतः इस थध्यानसे 2 घातिया कर्म 
क्षय होते हैं। निर्मेल केवलज्ञान पाता है । फिर तेरहवें गुणस्थानपर 
ध्यानान्तरिका छ्वारा वर्तताहै। तेरहवेंक अन्तमे और १४ वें 
गुणस्थानके अन्तर्गत शेपके दो पाद पाये जाते है । 

३--सूक्ष्मक्रिया-अनिश्वत्ति- सूक्ष्म सन, वचन, काय- योगका 
रुधन करके शेलेशी करणके द्वारा अयोगी होते हैं, अप्रतिपाती- 
निर्मल वीर्य अचलता रूप परिणामको सृह्ष्मक्रिया अप्रतिपाति 
ध्यान कहा है। 


४-उच्छिन्नक्रियानिश्वत्ति-योग निरोध करनेपर १३ प्रकृति 

क्षय होती है अकर्मा हो जाते हैं, सव क्रियाओंसे रहित हो जे हैं 
वह समुच्छिन्न--क्रियानिद्वत्ति शुक्ध ध्यान है । इस ध्यानके बलसे दल- 

घरणरूप क्रियाका उच्छेद करता द्ै | देहमानमेंसे तीसरा भाग घढां 
देता है। शरीरको त्यागकर यहांसे सातराजू ऊपर छोकके अन्त 
तक जाता है । 

प्रश्न--१४ वां गुणस्थान तो अक्रिय है, तव वहांपर जीव चलने- 
की क्रिया क्योंकर कर सकता है ९ 

उत्तर--यद्यपि अक्रिय ही है तथापि अल्प तूंवेके समान जीवमें 
चलनेका गुण है. धर्मास्तिकायमे प्रेरणाका गुण है, अतः कर्म रहित॑ 
जीव सोक्षतक जाता है और लोकके अन्ततक जाता है । 

प्रभ--यह जीच अलछोकमे क्‍यों नहीं जाता ९ 


क नह जज बज अब 


नव पदार्थ श्ासार|_ ( १७१ ) [ निर्भरा-तत्त 


ििजजजी अजजर 


उत्तर--अगाटी धमास्तिकाय नहीं है । 

प्रभ- अधोगतिम और तिरछी गतिमें क्यों नद्ीं जाता १ 

शअसर--आत्मा फमक बोझस हल्का हो गया दै। अत कोई 
प्रेरक नहीं है इमीसे मीची गठि ओर तिरदछी गतिम नहीं जांता। 
तथा फम्पित भो नहीं दोता फ्योंकि अक्रिय दै। 

प्रश्न--सिद्रोंको कर्म यर्यों नहीं झूगव १ 

डत्तर-जीयो फर्म अज्ञान और योगसे छगत दँ। परन्तु 
मिद्वोम य ठोनों दवी यातें नहीं हैं अत फर्म नहीं छगत | 


अन्य चार ध्यान 


३--पतम्थ ध्यान-डइसका साधक अरिहितादि पाँय परमष्ठीय 
गुणाया स्मरण फरतादि। रा झुद्ध स्वरूपप्ा जित्तम ध्यान परताडे। 

२-पिंसस्थ ध्यान--मुझम अषन, सिद्ध आचार्य त्पाध्याय, 
साधुप गुण सम्पूर्ण है। तथा जीय द्रव्य और परमप्ठोम एफन्‍्च उपयोग 
परना पिंडस्थ ध्यान है। 

३- रुपम्थ ध्याय-रूपम रहा हुआ यह मरा आत्मा अरूपी 
और आउनत शुं सतवि है। आमपस्‍्तुया स्वरूप अखिशय गुणाव- 
छपी दोगपर आरमाशा रूप अतिशय एक्‍्ताफ़ों सझता 6 । 

३-हेपातीलप्रतन-निरजाा, निमछ। से कल्प दिसस्प रिति, अमद 
पर शुद्ध सता रूप उिदिनन्श मायाएत, अमंग, अरंट अनन्त" 
गुण पयाय रूप झामाया स्वरूप दे। ”स ध्यानम मागणा शुभ 
स्थात संझे प्रभाग मायारिश ज्ञाप ध्योपश्म भागादि सब स्पाम्य 


हक 
नव पदार्थ ज्ञानसार ] ( १७२ ) [ निजरा-तत्त 
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है। एक सिद्धके ही मूल्युणका ध्यान किया जाता दै। यह मोक्षका 
कारणमूत है । 
॥ इति ध्यान तप ॥ 


ब्युव (्‌ ज 
व्युत्लग तपके २ भेंद्‌ 
(१) द्रव्य-व्युत्सगे, (२) भाव-व्युत्सग । 
गके की 
द्रव्य-व्युत्सगके ४ भेद 
(१) शरीर-ब्युत्सग, (२) गण-व्युत्सग (३) उपधि-व्युत्सग, 
(४) भक्तपान-व्युत्सग । 
(९ 
भावव्युत्सगंके ३ भेद 
(१) कपाय-व्युत्सग, (२) संसार-व्युत्सग; (३) कर्स्म-ब्युत्सर्ग । 
व्युः सगके 
कषाय-द्युर ४ भेद 
(१) क्रोध-कपाय-व्युत्सग, (२) मान-कपाय-व्युत्सगं, (३) 
माया-कषाय-व्युत्सग, (४) छोस-कपाय-व्युत्सग । 
| सा युत्सगके (७ 
संसार-5 ४ भेद 
(१) नारक-संसार-व्युत्सग. (२) तिरय॑च-संसार-व्युत्सग, (३) 
मलुष्य-संसार-व्युत्सगे, (४) देव-संसार-च्युत्सर्ग । 
(! सगके 
कमंव्युत्सगंके ८ प्रकार ह 
(१) ज्ञानावरणकर्म-व्युत्सर्ग, (२) दु्शनावरणकर्म व्युत्सगे, (३) 


मर पटाये शानसार] ( १७३ ) [ निजरा-तत्त 


यदनीयफर्म-स्यु सग, (2) मोइनीकम-व्युत्सग (५) मायुप्यकम-व्युत्सग, 
(६) नामस्म-ब्युसग, (७) गोजकम-व्यु्सग, (८५) आतरायकम- 


ध्युसग । 
इति मिर्जरा्तत्क [ 


ग्रथ बंध-तत्त्व 


--श्हे९ ध+४१ ८ 
+ 5 ५ ७३० 
बंध किसे कहते हैं ! ह 

आत्मा और पुद्लोंका दूध और पानीकी सह परस्पर मिलना 
चंध कहलाता है। अथवा नवीन कर्म पुराने कर्मसे आपसमे 
मिलकर हद्तासे वंध जाते हैं, और कर्म शक्तिकी परम्पराको बढ़ाते 
है बह वंध पदार्थ है, अथवा जिसने मोहरूपी मदिरा पिछाकर संसारी 
जीवोंको ज्याकुल कर डाला है, जो मोह जालके समान है. और वह 
ज्ञानरूपी चंद्रको निस्तेज वनानेके लिये राहुके समान है। उसे बंब 
कहते है । 

पे 3 ( ७. 
ज्ञान चतना आर कस चतना 


जहांपर आत्माम ज्ञान ज्योति प्रकाशित है, वहां धर्मरूपी प्रध्वी- 
पर सत्यरूप सू्का उद्योत है और जहा झुभ-अश्युभ कर्मोकी सघ- 
नता है वहाँ मोहके विस्तारका घोर अंधकाररूप छुआ है। इस प्रकार 
जीवकी चेतना दोनों अवस्थाओमें अव्यक्त होकर शरीररूप मेघ- 
घटामे विजलीके समान फेल रही है, वह बुद्धि ग्राह्म नहीं है किन्तु 
पानीकी तरंगोंके समान पानी हीमें छूय हो जाती है। 


नव पदार्थ ख्वासार] ( १७५ ) [ बध तत्त्व 


अशुद्ध-उपयाग कमवन्चका कारण 

जीवको बधके कारण न तो कार्माण बर्गणाए हैं. न मन, बचन 
कायके योग हैं, न चेतन अचेतनऊी हिंसा दै। न पांचो इन्द्रियोक 
दिपय हैं । केपछ राग आदि अशुद्ध उपयोग बधका कारण है। 
व्योंकि कारमाणा वगणाओंक रहत भी सिद्ध भगयान्‌ अपय रहूत 
हैं। योग होते हुए भी अहन्‌ भगवान्‌ अबब रहत हूँ। हिंसा हो 
जानेपर भी भुनिराज अयध रहते है। पाों इन्द्रियोंक भोग संयन 
करत हुए भी सम्यग्दध्टि जीय अवध रहत हैं। भाव यह्‌ है फि- 
कामाण वर्गणायोग हिंसा, इन्द्रिय विषय भोग ये सत बध+ कारण 
कहे जाते हैँ, परन्तु सिद्धाल्यम अनत्तानन्त कामाण बर्गणा ( पुद्रल ) 
भरी पडी है परन्तु ये रागादिके विना सिद्ध भगनानसे नहां बंध 
जातीं। १३ व गुणस्थानयतीं अर्हनू भगयानको सन घचन फाय योग 
बहुत है, परन्तु राग द्वेंप आदि न होनभ कारण इन्हें कमंरथ नहीं 
द्वोता मद्रानती साधुओंसे अथुद्धि पूरक हिंसा हो जाया करती है, 
परतु राग हेप न द्वोनस उन्हें बध नहां हे अम्नत सम्यग्टष्टि जीव 
पांचों इन्द्रियोंसि उिपय भोगत ई परन्तु तहीनता न द्ोनसे उन्हें समर 
निर्जणा ही होती है। इसम स्पष्ट है कि कामाण वर्गणाएँ, योग, हिंसा, 
और सांसारिक विपय ययक कारण नहीं हैं कबछ अशुद्धोपयोग ही 
से बध होता है। क्योंकि कामाण चर्मणाएँ छोकाकाशमे रहतो हैं 
मन, बचन, कायब योगेकी स्थिति, गति और आयुरमें रहती दे 
चेतन अचतनकी हिंसाका अस्तित्व पुदम दै। इन्द्रियोंफे विषय 
भोग उत्यकी प्रेरणास द्योत हैं। इसमे वगणा, योग, हिंसा और भोग 


नव पदार्य शानसार ]. ( ६७ ) [बंवल 


गन चारोता सक्नात्र पुद्रछ स्ापर ग--सात्म सत्तापर नहीं है, अत. 
ये जीवके छिपे ऊर्मबवके फारण नहीं है )और गाय, देप, मोद जीवके 
स्वगपकी सुला देते ह, एससे बंधकडी परम्परामे अश्ुद्ध उपयोग ही 
अल्नग्ग फारण बताया गया है। सम्यक्त्व भायमें गग, उस, मोह नहीं 
कोने >स कार्ण सम्यादृद्रिकों भण सम्यस्धानीफों सदा छंव गठित 
करा हे । 
अव॑ध्रज्ञानी युरुपाथ कर्ता हैं 

स्वरपक्की संभाल ओर भोगेंका अनुराग ये दोनों बातें एक साथ 
जन-घर्मफी हृष्ठिस नहीं हो सकती। उससे य्रथपि सम्बम्सानी 
बगंगा, योग रिसा और भोगोस अबंब है तथापि उन्हें पुस्पा्थ 
करने के लिय्रे जिनगजकी आता 7 । वे झक्तिके अनुसार पुम्पाय 
करने है. मगर फलफी अभिलापा नहीं करते और हद्यम संदेव दया 
भाव धारण फिये रहते टे निर्देय नहीं डोते ।॥ प्रमाद और पुरुपार्थ- 
होनता तो मिथ्यात्व दशामें ही होती है ज़दा जीव मोह निद्रासे 
अचंत रहता है. सम्पक्त्व भावमे पुरुषाथहीनता नहीं है । 


उदयका प्रावल्य 


जिस प्रकार कीचडुके गठ में पड़ा हुआ बूढा हाथी अनेक चेष्टाएं 
करने पर भी ढुःखसे नहीं छूटता, जिस प्रकार छोहके कार्टेमे फंसी 
हुई मछली ठुःख पाती है--निकल नहीं सकती, जिस . तरह तेज 
बुखार ओर मस्तक शूलमे पडा हुआ व्यथित मनुष्य अपना कार्य 
करने के लिये स्वाधीनता पूर्वक नहीं उठ सकत्ता उसी प्रकार 


नव पदार्थ झवानसार]. ( १७७ ) [ चव-हत्त्व 


सम्यग्वानी जीय सय छुछ जानते हैँ परन्तु पूत्रापा्जित कमात्यक 
फटम फस हुए रन स उनका बुछ भी वश नहीं चलता जिसपर 
कारण घप्त सयम आट्ि भी ग्रहण नहां कर सफ़्ते। मगर जो 
ज्ञीय मिथ्यात्वत्री निद्राम सोये पडे हूँ व मोक्ष मार्गमे प्रमाठा और 
पुस्पाथहोन # और जो प्रिद्वान ज्ञान नग उधाइ कर जग गये दें व 
प्रमाठ रहित होकर मोल मार्गमे पुस्पार्व करन हैं। 


ज्ञानी और अन्नानीफी परिणति 


जिस प्रकार ग्रिय+ रहित मनुप्य मस्तर्म कांच और पेरोंमे 
बन पल्निता है क्योंकि बह फाथ और रजका मूल्य नहों सममता। 
उसी प्रगार मिन्यात्वी जीय अतत्यमे मप्त रहता है, और अतत्वको 
ही प्रदण करता है किन्तु बह सात और अमसवक़ों नहीं पहचानता। 
ससारम हीरफी परीशा ज्ञौहरी हो करता जानत हैं इसी तरह साच 
मठका पद्िंगा। मात्र ज्ञानन और ज्षानदष्टिस होनी है। जो मिस 
अवम्थाम गन बाठा है व” उसीको मुन्तर मानता है और जिसका 
ज्ञमा स्त्रगप दे धन बसों द्वी परिणति प्राप्त काना है अथान 
मिथ्यात्यी जीय मिख्यात्यतों हा भाद्य समसमता है और रस अपनाता 
दे तथा सम्यवायी जीय सम्यफ्त्वमों हो व्पाटय जानता दै और सस 
अपयाता दै। 


जेसी करनी बेसी भरनी 
ओऔ विपक हीय शोपर फर्म्यफ्ट्ों परम्पराशों घटातादँ यह 
8 


नव पदाथ ज्ञासार ] ( (ण्य ) [ ब्ंध-तत्त 


जा न 
तर खडे 


पु 


अत्ानी तथा प्रमादी है, और जो मोक्ष पानेका प्रयत्र करते है वे दी 
जन पुरुपार्थी हैं । 
ज्ञानमें वराग्य है 

जब तक जीवका विचार शुद्ध चस्तु्में रमता है तब तक वह 
भोगेसि सर्वधा विरक्त है और जब भोगोंमें लय होता है तब्र त्ञानका 
उठय नहीं रहता, फ्योंकि--भोगोंकी इच्छा अघानका रूप है, इससे 
प्रगट है कि--जो जीव भोगोंमे मन्न होता है वह मिथ्यात्वी है. और 
जो भोगोंस विरक्त होकर आत्मद्शामे रमण करता है वह सम्यम्दृष्ट 
है। यह जानकर भोगोंमें विरक्त होकर मोक्षका साथन करो। 
यदि मन भी पवित्र है तो कठोतीमे ही गंगा है, यदि मन मिश्यात्व 
विपय, कपाय आदिस मलिन है तो गंगा आदि करोड़ों तीथे।की 
यात्रा करने से भी भात्मामे पवित्रता नहीं आती | 


चार पुरुषाथ 

धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये पुरुपार्थके चार अंग है, इन्हे 
कुटिल्मतिके जीव मन चाहे ग्रहण करते है और सम्यग्हप्टि जीव 
तथा ज्ञानी पुरुष सस्पूर्णतया वास्तविक खूपसे अंगीकार करते है। 

अज्ञानी छोक कुछपद्धति, स्नान, चौका, पूजा-पाठ आठिको 
धर्म समस बैठे है, और तत्वज्ञजन वस्तुके खभावको धर्म कहते हें। 
अज्ञानी जीव मिट्टीके ढेर, सोने-चादी आदिको द्रव्य कहते है परल्तु 
आत्मज्ञ पुरुष तत्वके अवछोकनको द्वज्य कहते है। अज्ञानीजन 
पुरुप-ल्लीके विपय-भोगको काम कहते है, ज्ञानी आत्माकी निस्द्वहता- 
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फो काम कहते है। अच्ानी स्वर्गलोक और चेकुणठफ़ो भोक्ष कहते 
ह परल्तु ज्ञानी कर्मजथन नष्ट होनफों मोक्ष कहते है | 
आत्मामें चारो पुरुषार्थ हें 
बस्तु स्वमायदा यथार्थ ज्ञाप करना धर्मपुरपार्णक्री सिद्धि करना 
है, छुद्द द्रत्योका भिन्न भित्र जानना अर्थपुरपार्थकी साधना है, 
निस्पृहताया ग्रहण करना काम पुरपार्थक्रों सिद्धि करना है, और 
आत्म स्व॒रूपरी शुद्धता प्रगट करना मोश पुस्पाथकी सिद्धि करना 
है। इस प्रकार धर्म अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुस्पार्थोको 
सम्यग्दष्टि जीव अपन हृदयम अन्त ऐसि नित्य दसत रहत है, और 
मिथ्यारृष्टि जीय मिध्यात्व+ भ्रममे पडकर चारा पुरुषार्थोकी साधक 
और आराधऊ सामग्री पासमें रहनपर भी उन्हें नहां दुसता और 
धादर ग्नोजता फिरता दै। 


वस्तुका तन्‍य स्वरूप और जडता 

तान छीक और तीनों काढम जगतूके सघ जीयाको पूत् उपा- 
जित कर्म उतयमे आऊर फ्ल दता दै जिससे जो मधिक आयु पाते 
है. कोइ छोटी उमर पात हैं. कोई दु'सी हो होरर मरत हैँ. कोइ 
सुण्ी होत हैं, फोइ साधारण स्थितिमें ही मरत दे, इसपर मिथ्यात्वी 
एसा मानन छगता दै कि भेंत इसे जीवित स्िया, इस मारा, इसे 
मुणा जिया, इसे दुःरसी किया डे । इसी अहउुद्धित लक्कानकझ पता 
नहीं धूटता और यही मिय्याभाय है जो कर्मरथका कारण रुप है। 
फ्योयि' जयतक जीवोका जन्म मरण रूप ससारका कारण है तयतर 
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वे असहाय दे कोई भी क्रिसीका रक्षक नहीं है। जिसने पृर्व॑कालमे 
जैसी कर्म सत्ता वाधी है उदय प्रसंगमे डसकी वैसी ही दशा हो जाती 
है। ऐसा होनेपर भी जो कोई कहता ३ कि में पालता हूँ, भें माय्ता 
हूँ इत्यादि अनेक प्रकारकी कल्पनाएं करता हे, और वह इसी अह्- 
बुद्धिसे व्याकुंछ होकर सदा फिरता भटकता रहता है, ओर अपनी 
आत्माकी शक्तिका धात करता है । 


जीवकी चार कक्षाएँ 

उत्तम मनुष्य स्वभावका अर्थात्‌ अन्तरगमे आर वाह्ममें किस 
मिसं-दाखके समान कोमछ ओर मीठा होता हैं। मध्यम पुरुषका 
स्व॒साव नास्यिलके समान वाहस्से कडा ( अभिमानी ) ओऔर अन्‍्त- 
रुंगमे कोमल रहता है । अधम पुरुषका स्वभाव बेर फछके समान 
वाहस्से कोमऊछ किन्तु अन्दरसे कठोर होता है, ओर अवमावम 
मनुष्यका स्वभाव सुपारीके समान अन्दृर और चाहरसे सर्वा ग 
कठोर रहता है। 

उत्तम पुरुषोंका स्वभाव 


कंचनको कीचड़ समान जानते है। राज्य पढको बिल्कुल 
तुच्छ गिनते है, छोकोंमें मित्रता करना खत्यु सममतते हैं, प्रशंसाको 
चन्‍्दृककी गोलीकासा प्रहार समसतते है। उनके सन्मुख योगोंकी 
क्रियाएं जहर ही छगती है। मंत्रादि करामातको ढुःख जानते हैं, 
छौकिक उन्नति अनर्थके समान है, घरमे निवास करना बाणकी 
नोकपर सोने जैसा है। कटुम्व'कार्यको वे कालके समान जानते हैं 
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डोक छाजको छत्तेकी छार सममत हैं। झुयश नाकता मेल है 
और भाग्योक उल्यको जो पिप्ठाफ,समान ज़ानता दे वह उत्तम पुस्प 
है। भाष यह दै कि लवानी जोब सासारिक अभ्युदयफों आपत्ति 
ही सममत दे। मध्यम पुस्पक हत्यमें यह समाया रहता है कि-- 
जैस किसी सजनको कोइ ठग मामूठी ठगमूली पिला दतादे और 
वह सनुप्य फिर उन ठगोंका दास वन जाता है जिससे सत्य उनकी 
आलाम ही चलता है! परन्तु जय उस वूटीका असर मिट ज्ञाता 
है और उसे भाव होता है तय ठगोफो भला न जानझूर भी उसके 
अधीन रहकर अनक प्रकारक कष्ट सहता है, उसी प्रफार अनादि 
काछफा मिथ्वात्वी जीव संसारमें सर्व भटक्ता फिरता है और कहीं 
चंन नहीं पाता। परन्तु घटमे जन ज्ञान ज्योतिजा विश्राश होता 
है तय अन्तरगम यथ्रपि बिरक्त भाव रहता है तथापि कमरे उल्यकी 
प्रणलताक कारण शान्ति नहीं पाता है। ( य* मप्यम पुम्प दे ) 


अधम पुरुपषका स्वभाव 


विस प्रकार गरीर मनुष्यस्तो एक फूटी कौडी भी घड़ी सम्पत्ति- 
फ' समान प्रिय रुगती दे उल्ट्को साम्र भी प्रमानत्न समान इ् 
द्वोती 8ै। कुत्तेकों मन द्वी दहीफे समान स्वाटिप्ट छगता है। 
कब्वेगोी नामकी निरोडी भी दासर समान प्रिय दहै। वच्चेफो 
दुनियारों गप्प झास्रती तरह रुच जाती दँ। ट्विंसर मतुप्यको 
हिंसा द्वी म धम दीसता है। सी प्रजार मुर्खफों पुण्य यप ही माप 
समाप प्यारा लगता है ( एसा अपम पुरुष होना दे ) 


नत्र पदार्थ ्ञानसार ] ( श्८र ) [ बथ-तत्त 
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अधमाधम पुरुषका स्वरूप 


जिस प्रकार कुत्ता हाथीकों देखकर कुपित दोकर भोकता है 
धनी पुरुपको देखकर निर्थन मनुष्य अग्रसन्न होता है, रातमे जञागने- 
वालेको देखकर चोरको क्रोध होता है, सा शात्र सुनकर मिश्यात्वी 
जीव नाराज होता है, हंसको देखकर कोौव्बोंको कष्ट होता है। महा- 
पुरुषको देख देखकर घमडी मनुप्यको क्रोध आता है. सुकविको 
देखकर कुकविके मनमे क्रोध भर जाता द्ै। उसी प्रकार सत्पुरुषको 
देखकर अधमाधम पुरुष क्राधित होता है। अधमाधम मलुप्य सरल 
चित्त मनुप्यको मे कहता है, जो वातोंमे चतुर दे उसे ढीठ कहता 
है, विनयवानको धनीका गुलाम वतलाता है । क्षमावानको कमजोर 
कहता है, संयमीको क्रपण कहता है. मधुर भाषकको ढीन या चाप॑- 
लूस कहता है। धर्मात्माको ढोंगी कहता है; निस्पृहको घमंडी 
कहता है। सन्‍्तोपीको भाग्यहीन कहता है अर्थात्‌ जहां सद्मुण 
देखता है वहा दोषका लाछन लगाता है दुजेनका हृदय इसी भातिका 
मछीन होता है । 

मिथ्या दृष्टिमें अहंबुद्धि होती है 

में कहता हूं, मेंने यह केसा अच्छा काम किया है; यह ओरोंसे 
कच बननेंवाठा था। भव भी में जेसा कहता हूं चेसा ही कर 
दिखाऊँगा। जिसमे ऐसे अहंकार रूप विपरीत भाव होते है वह ही 
जन मिथ्यादृष्टि होता है। अहंकारका भाव मिथ्यात्व दै। यह भा 
जिस जीवमे होता है वह मिथ्यात्वी है। मिथ्यात्वी संसारमे 
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दुणी होकर भटकता है, अनंक प्रकारके रोदन और पिलाप 
करता है। 
मू्खोकी विषयोसे अबिरक्ति 
जिस प्रकार अजटीका पानी क्रमश घटता है. उसी प्रकार सूर्य- 
का उदय अस्त होता है और प्रति दिन जीय्नी घटती रहती है 
भिस प्रकार करोंत स्िचनसे काठ ऊटता है, उसी प्रकार जल शरीर- 
को प्रतियण शीण करता है, इतनपर भी अज्ञानी जीव मोक्षमागकी 
सरोज नहीं फरता और लौकिऊ स्वार्थक ल्यि अत्ानका पोक जठा 
रहा दे। शरीर आदि परवस्तुओमें प्रीति करता है! मन वचन 
कायक॑ योगोम अहयुद्धि फरता है, तथा सासारिक विपय भोगोसे 
किंचित्‌ भी निरक्त नहां होता । जिस प्रकार रर्माक र्निमें सूर्म् 
तीम आताप होनपर प्यासा मग उन्‍्मत्त होकर मिथ्या जछकी ओर 
व्यर्थ ही टीडता है उसी प्रकार संसारी जीय माया ही म कत्याण 
सोचकर मिथ्या फल्पना करक ससारम नाचत ६। जिस प्रकार 
अन्धी ख्री आटा पीसती है ओर छुत्ता स्ाता रहतादे या अआपा 
मलुप्य आगेवो रस्सी बटता रहताड़े और पीछेस बछडा खाता 
रहता है, तय उसका परियम च्यर्थ जाता है, उसी प्रसार मूरे जीव 
शुभाशुभ क्रिया करता है या शुभ क्ियात फ्लम हप और मशुभ 
फ़ियाब' फलमें शोफ मानकर क्रियाका फठ स्रो दता है। 


अज्ञानी वधसे नहीं छूटता - 
जिस प्रकार छोटन क्यूतरक पसोम इृढ पंच लग रहनस वह 
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कालसे कर्मचंधके पचमे उल्टा हो रहा है। कभी सन्‍्मार्ग अहग 
नहीं करता, और जिसका फल दुख है ऐसी विषय भोगकी किंचि- 
त्साताको सख मानकर शहदमे लिपटी तत्यारकी धारकों चादता है 
ऐसा अज्ञानी जीव सदाकाल परवस्तुओंको मेरा मेरा कहता हें ओर 
अपनी आत्म ज्ञानकी विभृतिको नहीं देखता परखन्यक इस 
ममत्व भावसे आत्महित इस तरह नष्ट हो जाता है जिस तरह 
काजीके स्पर्शसे दध फट जाता हू । 


अज्ञानी जीवकी अहंमन्यता 


अज्ञानी जीवको अपने खरहूपकी खबर नहीं है, उसपर कम्मोदुय- 
लेप-£ छग रहा है, उसका शुभ-पवित्र ज्ञान इस तरह दव रहा है जेंसे 
कि--चन्द्रमा मेघोंसे दव जाता है। ज्ञाननेत्र ढँक जानेसे वह सदूशुरु- 
की शिक्षाको नहीं मानता मूर्खताबश दरिद्री हुआ सदेव निरशक 
फिरता है। नाक उसके शरी रमे मासकी एक डली है, उसमे तीन 
फांक है, मानो किसीने शरीरमे तीनका मंक ही लिख डाला-है। उसे 
नाक कहता है, उस नाक ( अभिमान ) को रखतेके लिये विश्व 
लड़ाई ठानता है, कमरमे तलवार वांधता है और मनमेसे टंढ़ापन 
निकालता ही नहीं । 
सफेद काचपर जिस रंगका लेप लगाया जाता है उसी रंगका 
कांच दीखने लगता है. उसी प्रकार जीवरूपी कांचपर कमका लेप 


-छग रहा है, वह कर्म' जेसा रस देता है जीवात्मा उसी प्रकारका है 
जाता है। 
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अज्ञानीफी विषयासक्ति 

जिस प्रसार भूसा कुत्ता हाड चयाता दे और उसकी अनीं 
मुसे कइ जगह चुभ जाती दै। जिससे गाल ताहु, जीम और 
जनडोंका मास फट जाता दै और यून निक्डता दे उस निकले हुए 
अपन निजक ही रक्तफो वह बड़े स्वाट्से चाटता हुआ आनन्दित 
होता है। उसी प्रसार अज्ञानी त्रिपयसक्त जीव काम भोगेमि आसत्त 
इोक्र स-ताप और कष्टमे भछाई मानता है। वाम-मीड'मे शक्तिफी 
हानि और मल-मूतक्री सानि तो आसों आगे दीसनी है तय भी 
बह ग्लानि नहीं करता, प्रत्युत गग, देप और मोहमे मंग्न रहता दै । 


निर्मोह घाणी साधु हे 


घाम्तयमें आत्मा क्‍मोस निरनिराटा है, परतु मोह कर्मर 
कारण निज स्वरूपको भूलकर मिथ्यात्वी बन रहा है, ओर शरीर 
आलिम बह अहमायर मानरर अनक विरल्प करता है। जो जीए 
परव्यास ममत्व जाएफो हटाकर आत्म-म्वस्पमे स्थिर होत है य 
दी साधु हैं । 
समहप्टिकी आत्मामें स्थिरता 


जिनराजया कथन है क्रि जीयर जो छोकायाशप' बराबर 
मिध्यायय सावव अध्ययसाय हैं व सत्र व्ययहार नयम ह। जिस 
जया मिव्यात्व नष्ट होनपर सम्याठर्शन प्रगट हाता है, चद व्यव- 
हारफों छोडकर निश्चयम लीन होता है द्रह उपरप और स्पाधि 
रहित आत्म अउुमय प्रदण परपा हशन झान, खरिय रूप मो 
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मार्गस छगता है ओर बही परम ध्यानमे स्थिर होकर निर्वाण प्राप्र 
करता है, तथा कर्मोका रोका नहीं रुकता । 
प्रश्न--आपने मोह कर्मकी सत्र परिणति बंबका कारण ही बताई 
है अत' वह शुद्ध चेतन्य भावोंस सदा निराठी ही है और अब फिर 
आप ही कहिये कि वधका मुख्य कारण फ्याहे? वध जीवका 
स्वाभाविक धर्म हे अथवा इसमे पुद्षल व्रव्यका निमित्त है 
उत्तर--जिस प्रकार स्वच्छ भर सफेद सूर्यक्रान्ति या स्फटिक- 
मणिके नीचे अनेक प्रकारके लेप लगाये ज्ञाय तो वह अनेक प्रकारसे 
रग विरंगा दीखने छगता है, और यदि वस्तुका वास्तविक स्वरूप 
चताया जाय तो उज्वलता ही ज्ञात होती है । उसी प्रकार जीवद्रव्यमे 
पुद्टछक निमित्तले उसकी ममताके कारण मोह मदिराक्री उन्मत्तता 
होती है. पर भेद विज्ञान द्वारा स्वभावको सोचा जाय तो सत्य और 
घुद्ध चेतन्यकी वचनातीत सुख शान्ति प्रतीत होती द्वै। जिस प्रकार 
भूमिपर यद्यपि नदीका प्रवाह एक रूप होता है, तथापि पानीकी 
अनेकानेक अवस्थाए हो जाती हैं, अर्थात्‌ जहां पत्थरसे ठोकर 
खाता है वहा पानीकी घार मुड जाती है, जहा रेतका समूह होता है 
चहा फेन पड जाते हैं, जहा हवाका मकोरा लगता है वहा लहरें 
उठने छगती हैं। जहा धरती ढाल होती है वहा मेवर पड़ जाते हैं. 
उसी प्रकार एक आत्मामे भांति भांतिके पुद्ठछोंका संयोग होनेसे 
अनेक प्रकारकी विभाव परिणतिए होती हैं। मगर आत्माका 
लक्षण चेतना है, और शरीर आदिका लक्षण जड़ है अतः शरीरादि 
ममता हटाकर शुद्ध चेतन्यका अहण करना उचित है । 
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| न होती 

आत्म-स्वरुपफी पहचान ज्ञानसे होतों हे 

आत्माफ़ो ज्ञाननत ल्यि अथात्‌ इश्वसर्की सोज करनत लिये 
कोइ तो बानाजी वन गय हैं कोइ टुसर दशम यात्रा करन ल्त्रि 
निफ्लत #, कोई छीऊपर पठ पद्ाडोपर चढ़ते हैं, कोइ कद्दता है कि 
इंशर आजाशमे है और कोइ पातालम बतलात है; परन्तु श्मारा प्रमु 
दृर दशमे नहीं है बल्कि हम ही मे है अत हमे भी प्रकार अनुभय 
द्वारा जान हो चुझाह। क्योकि जो सम्यरदष्टि लन अत्यात बीत- 
रागी होकर मनऊो स्थिर रस मात्म-अमुभय करता दे बदी आत्म- 
स्म्पपको प्राम होता है । 


मनऊी चचलता 

यह मन शरण भरम पट्टित पन जाता है, शरण भरम मायास 
मल्नि दवा जाता है; क्षण भरम प्रिपयोर ढिय दीन होता है, क्षण 
भरम गयस इद्रक समान बन जाता दे शक्षण भरम जहा महा दौड़ 
गाता है, और क्षण भरम अनक वष बनाता है, जिस प्रमार दही 
प्रिलोनपर ततया गटगड़ शाठ द्वोता है बैसा कोछाहर तक मचाता 
है, नटया थाल, हरटवी माठा, नटीसी धारका मंयर मथया कुडशार- 
पे चाकप समान घूमता रहना है। एसा भ्रमण करनयाठा मन 
झाज थोड़ित प्रयासम क्योंफर स्थिर हो! समता है. जो स्वमायस ही 
वचठ और अनादि काटमे वन दे । 


सनपर ज्ञानका प्रभाव 
यह मन सुस्या लिय सेव भटयना रहा है, पर कहीं सभा मुस 


नव पदार्थ ज्ञानसार ] ( (्ण८ ) [ वंध-तत्त्त 


हे ५ 3० ५४ ४२९०५०५५ ६०४० ५०४० ध० आर ४ ४ धर अब घटचाचा आल ओऔ ६ ९४५४५ ४४ ४४० ढ2५5ध ७ ४33३७ ४+०िा> 


नहीं पाया। अपने स्वानुभवके सुखसे विरुद्ध होकर दुःखोंके कुएं मे 
पड़ रहा है, धर्मका घातकी, अधमेका साथी, महाउपद्रवी, सन्निपातके 
रोगीके समान असावधान हो रहा है, धन-सम्पत्ति आदिकों चतुराई 
और फुर्तीके साथ ग्रहण करता है और शरीरसे प्रेम लगाता है, भ्रम 
जालमे पड़कर ऐसा भूल रहा है जेसे शिकारीके घेरेमे शशक ( खर- 
गोश ) फिरता है। यह मन ध्वजाके वस््‌्रके समान है, वह ज्ञानका 
उदय होनेसे मोक्षमागमे प्रवेश करता है। 

जो मन, विपय, कपायादियें प्रवर्तता हे वह चचल रहता है, ओर 
जो आत्म स्वरूपके ही चिन्तवनमे छगा रहता हे वह स्थिर हो जाता 
है। इससे मनकी प्रद्नति विपय-कपायसे हटाकर उसे शुद्ध आत्म- 
अनुभवकी ओर ले जाओ ओर स्थिर करो | 

आत्मामें अनुभव करनेकी विधि 

प्रथम भेद-विज्ञानसे स्थूछ शरीरको आत्मासे भिन्न मानना 
चाहिये, फिर उस स्थल शरीरमे तेजस कार्मण सूक्ष्म शरीरमे जो 
सूक्ष्म शरीर है उन्हे भिन्न जानना समुचित है। पश्चात्‌ अष्टकर्मकी 
उपाधि जनित राग-हेपोंको भिन्न करना और फिर भेद-विज्ञानको 
भी भिन्न मानना चाहिये। भेद-विज्ञानमें अखड आत्मा विराजमान 
है । उसे श्रुतज्ञान प्रमाण या नय-निश्चेष आदिसे निश्चित कर उसीका 
विचार करना ओर उसीमें छीन होना चाहिये। मोक्षपद्‌ पानेकी 
निरन्तर ऐसी ही रीति हे । 

आत्मानुभवसे कमबंघ नहीं होता 
ससारसे समदृष्टि जीव ऊपर कहे अनुसार आत्माका स्वरूप 
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जानता है और राग हेप आदिको अपना स्वरूप नहीं मानता अत 
चद कर्मगपवा कता नहीं है। 


भेद विज्ञानकी क्रिया 


आताज्ञानी जीय मेट पितानन प्रभास पुद्रछ कर्मों अछा 
जानता है और आत्म स्वमावसे मभिन मानताहै। उन पुद्ुल 
कमोक मृछ कारण राग, हेप, मोद आदि विभाव है उन्हें नष्ट करनेय 
ल्यि शुद्ध अनुमवका अभ्यास करता है; पररूप तथा आत्मस्वभायसे 
भित पद्वतिसो हटाकर अपन हीमें अपन ज्ञान-स्थमभायकों स्वीकार 
करता है, इस प्रकार वह सदैव मोक्ष मागता साथन कसम बंधन 
रहित होता हे, ओर फंयरत्ञान प्राप्त करके छोषालोफका झ्ञायक 
शेता है। 


भेदज्ञानीका पराक्रम 


जिस प्रमार कोई अजान भद्दायट्वान्‌ मनुप्य अपन बाहुयठते 
किसी छृसकों ज़डस उस्राड टाठता है, उसी प्रसार भेट-पिश्ञानी 
भसुष्य लानकी प्रकप शक्तिम द्रस्यकर्म और भायस्मंकों हराफर 
हल्क दो जात दैं। इसी रीतिस मोहजा अधऊार नष्ट हो जांता है; 
झौर सूयस मी सर्वेशे8 फ्यल््ञानकी ज्योति जगमगा जाती है। 
फिर कम, नोप्कर्मस न छिपन योग्य अनन्त शक्ति प्रगट हो जाती है। 
जिससे बह सीघा चार प्रवारके घवाशो तोडफर मीक्ष जाता है, और 
क्सीया रोता नहीं रुक सऊता | 


नत्र पदाथं ज्ञानसार | ( ?६० ) [ वंब-ततक्त 


> अऋ ला डे 


चार वंधोंका स्वरुप क्‍या है ? 


वबतत्वफे चार प्रकार है---१--प्रकृतिबंध- २--स्थितिबंध, ३-- 
अनुभागवंब ४--प्रदेशचव | 


२०4७ क-. 


आठ कभ्मांक चास 
?--छानावरणीय कम, २- दर्शनावरणीय कर्म. ३--वेदनीय 
कम, 2--मोहनीय कर्म, (--आयुष्य क्रम. ह--नाम कम, ७-- 
गोत्र कर्म, ८-- अन्तराय कर्म । 
(७ किक 
कमके दो प्रकार 
१-अज्यकम--ज्ञानावरणादि रूप पुद्ढल द्रव्यका पिण्ड द्रव्य- 


-“भावकर्म--उस पुठ्ल द्रव्यम फल देनेकी शक्तिको भावकम 
हूं अथवा कार्यमे कारण रूप व्यवहार होनेसे उस शक्तिके हारा 
उत्पन्न हुए अज्ञानादि या क्रोधादि परिणाम भी भावकर्म है। 


कप हे 
चबातककम 
ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अन्तराय ये चार घातिककर्म 
जीवके अनुजीबी गुणोंके नाशक है | 
हा 
अघातिक कर्म 
आयु; नाम, गोत्र, वेदनीय ये चार अधातिक कर्म है। ये जी 
हुई जेबडीकी तरह रहनेले आत्म-गुणका नाश नहीं 


2 


है 


अमन 


नव पदार्थ ्ञासार] ( १६१ ) [ बध-तत्त 


घातिया कर्मोका कार्य 
फ्वल घान, केयल दश्शन, अनन्तशक्ति, और क्षायिक्र सम्यक्त्य, 
क्षायिफ चरिय। क्षायिक दानादिक, इन क्षायित्त भायोकों तथा मति 
ज्ञान श्रुतितान अवधि, मन पर्यय इन क्षायोपशमिक भावोंत्ों य 
पानायरणादि चार घातिऊ फर्म घातत ६ अथात्‌ जीयक इन सम 
शुणोकों ग्रगठ नहीं होन दत अत य घातिर फम है। 


अधघातिक कमोका कार्य 


अज्ञानस कर्म क्या गया है, मोह, अतान, असयम और 
मिथ्यात्वल अनादि ससार बढ़ रहा है. उसम आयुक्रा उट्य आनफ 
कारण मलुप्य आति चार गतिओम जीयकी स्थिति करता दै। 
अंस- काठक यप्रमे राचाटिक' अपरायीसा पाव उस सोडेमे फ्सा 
विया ज्ञाता हे, अपन छिद्रमे चिसका पर आ गया है उसकी उस 
छेट्म ही स्थिति करता है। उसको याहर नद्दां निक्‍लन ठता। इसी 
प्रकार आयु कम जिस गतित शरीरम उत्य हुआ है उसी गतिम 
जीवयो ठद्दराता है । 


नासक्संका कार्य 
गति आति अनक प्रकारका नाम फ्म पारकी आति जीयकी 
पयायोव मसतोको औटारिक झरीराति पूदलके मतोकों तथा 
एकगतिस दूसरी गतिमू्प परिणमनशीछ अपस्थाका अनयत' प्रफारस 
परिवतन फरता है। चिउकार॒त्ती सदश अनक कायाकफो करताड़े | 
आशय यह निकलता है फि->जोीवम मिनवा फ हो एसा जाय- 


नव पदार्थ लानसार]. ( €६२ ) [ वंध-तत्त 


विपाकी, पुद्रलमें जिनका फल हो ऐसी पुद्नलत्रिपाकी, श्षेत्रविपाकी 
आर भवविपाकी इस भानि चार प्रकारकी प्रकृुनिओके परिणमनकों 
धनामकम! करता है । 
पे ( 
गोत्र कम्का काय 

जीवके चरित्रकी गोत्र सन्ना हैं. ज्ञिन माता पिताओंका आचरण 
सद्यचरण हो वह ड््च गोत्र ह, और जो माता-पिता दुश्वरित्री, 
व्यभिचारी आदि हो वह नीचगोत्र है। उनके कुछ और जातिमे 

उत्पन्न होनेवाल्या वही कहलाता है जंसे एक्क किववन्ती! है कि-- 

गीडडीके किसी व्चेको वचपनसे ही किसी सिंहनीने पाला 
था। वह भी बड़ा होकर उस सिंहनीके बच्चोंमे ही ग्वेछा करता 
था। एक दिन सब बच्चे खेलने खेलते किसी जंगलमे जा निकले; 
उन्होंने वहा हाथ्रिआके समूहको देखकर सिंहनीके बच्चे तो हाथियों 
पर आक्रमण करनेके लिये तेयार हो गये छेकिन वह हाथिओ को 
देख कर भागने लगा, क्योंकि उसमे अपने कुलके भीरुत्वका संस्कार 
था, तब वे सिहीके व्चे अपने बड़े भाईको भागता देखकर वे भी 
वापस छोट पड़े, ओश माताके पास आकर यह शिकायत की कि 
उसने हमको हाथीके शिकार करने से रोका हें। तब सिंहनीने उस 
आंगाल पुत्रको एकातमे ले जाकर इस आशयका एक श्छोक कहा कि 
है वत्स। अब तू यहासे भाग जा नहीं तो तेरी जान न 
चचेगी। श्छोक-- 

शूरोडसि कृतविद्यो इसि दुर्शनीयोउसि पुत्रक | 
“यस्सिन कुले त्वमुत्पन्नो गजस्तत्र न हन्यते ॥१॥ 





जप पतर्थ ज्ञामार] ( १६३ ) [ बच त्तत्त 





अथात्ू ह पुत्र। तू श्र है विद्यागाव रूपनान्‌ हैं परातु जिस 
कुलमे तू पैटा हुआ है उस कुल्मे हाथी नहीं मार जात--भाजार्थ यह्‌ 
है रि--कुछ और जानिका चरिय सस्कार अवश्य आ जाता है। 


वेदनीय कर्मका कार्य 


इन्द्रियोत़ों अपन रूपादि त्रिपयफा अनुभव करना बटनीय दे, 
जिसमे ठु सहप अनुभय करना असाता वलनीय दै तथा सुसरूप 
अनुभय करना साता वतनीय है । उस सु ठु सत्रा ज्ञान था अनु- 
भय करानपराला घतनीय ही दै। 


आपरण क्रम 


ससारी जीव पटार्थकों कर फिर जानता हे तत्नन्त साम 
भगयारे नयोंसे वस्तुका निश्चय कर लद्धान करताहै यो क्रमस दशन, 
लान और सम्थफ्त्व य तीनों जायक शुण है, और दसना, जानना 
ओर अद्वान करना ही सम्यक्त्व दे इसमे अतिरिक्त सन शुणोमे 
ज्ञान गुण समस अधिऊ पूज्य है 'क्योंकि ब्याऊरणक मतस भी 
नियमानुसार पृज्यकों प्रथम कहा जाता है!। उसके बाल हर्शन 
फहा है, पुन सम्यफ्त्य पताया है; और अन्तम प्रीयका नाम लि 
है। फ्योकि वीर्य शक्ति रूपदे और वद शक्तिस्पसे जीय और 
आजीय इन दोनोंमे हो पाया जाता है जीयमे शानादि शक्तिरूप वीर्य 
है और अजीय यानी पुदल्मे शरीरादि शक्तिरूप है अत वह सयरः 


पीछे कहा गया है, इसी प्रकार इनक गुणोंपर आयरण करनेयाले कम 
]8 





नव पदार्थ ज्लानसार ] ( १६४ ) [ बंध-तत्त 


(्‌ 


ज्ञानावरणीय, दरशेनावरणीय, मोहनीय और अन्‍न्तराय कमे 
क्रमशः है । 

(ः *>प €- 29 
अन्तराय कम घातिक है यह अधघातिकक 
अन्तमें क्‍यों ९ 

अल्तराय कर्म घातिया है तथापि अधातिया कर्मोकी तरह 
जीवके समस्त गुणोंका घात करने मे सामथ्य नहीं रखता, और 
नाम, गोत्र, वेदनीय इन तीनों कर्मोके निमित्तसे ही यह अपना कार्य 
करता है अतः इसे अधातियाओंके अन्तमें कहा है। 

अन्य कर्मोका क्रम 

आयुकर्मकी सहायतासे नामकर्मका कार्य चार्गतिरूप शरीरकी 
स्थितिमे रहता है इसलिये आयुकर्मको प्रथम कहकर: फिर नामकेंमे 
कहा गया है। शरीरके आधारसे ही नीचता और. उत्क्ृछताकी 
कल्पना होती है इस कारण नामकम्मको गोत्रकर्मसे प्रथम कही 
गया है। 


अप ७५2 / 3 भा 3 


अधघातिक बेदनीयको-घातिकों के 


बीचमें क्‍यों पढ़ा ? 
वेदनीय कर्म धातिया कर्मोकी सहश मोहनीय कर्मके भेद जो 
राग, हेप है उनके उदयबलसे ही 'जीवोंका धात करता है, अर्थात्‌ 
इन्द्रियोके रूपादि विपषयोंमे रति ( प्रीति) अरति (छेप) होनेसे 
जीवको सुख तथा दुःख स्वरूप साता और अखाताका अडुभवे 


नव पदार्थ ज्ञानसार | ( १६४ ) [बध तत्तत 


कराऊर अपने छानादि गुणोम उपयोग नहीं छगने दता तथा 
परस्वरूपमे लीन कराता है। इस कारण घातियाफी तरह होनेसे 
धातियाओं क चीचमे- तथा मोहनीय कमक पहले वेदूनीय कर्मका 
पाठ किया गया दे! क्योंकि जय तक राग, टेप रहत हैं तब तक 
यह जीत किसीको छुरा और किमीको अच्छा समझता दै। एक 
वस्तु किसीको घुरी माट्म पढ़ती दे तो वही वस्तु जिसीफो अच्छी 
भी। जैस क्टुकरस युक्त नीमर पत्ते मनुप्यको अप्रिय छात्त दे, 
मगर वहीं पत्ते ऊट और वर्यीरों प्रिय दँ। बस्तुव बस्तु कुछ 
अच्छी या बुरी नहीं दै। यदि यम्तु द्वी अच्छी या उुरी होती तो 
दोर्पेक्नो समान माटूम पडती। अत यह सिद्ध हुआ फि--मोह- 
नीयर्म रूप रागहेपके होनस ही इन्द्रियोंस उत्पन्न सुप्र तथा दु सका 
अमुभय करता है। मोहनीयऊरमेक बिना वंदनीयक्म “राजाक 
बिना निर्वेछकी तरह कुछ नहीं कर सकता । 


इनका पाठ क्रम 
(--ज्ञानावरणीय, २--दशनायरणीक ३--बतनीय, 2- मोह- 
नीय ४-आयुप्य ६--नाम, ७-गोज, ८--अन्तराय | 
इन फऊर्मोके स्वभाव पर उदाहरण 
१--ज्ञानारएणीय--यह ज्ञानकों ढापता है इसका स्वभाय किसी 
के मुख्य पर ढय बक्षर समान है, जिसी+ मु ह पर ढका हुआ कपड़ा 


मतुष्यक यिशेष ज्ञानको नहीं होन दता उसी तरह ज्ञानायरण फर्म 
ज्ञानका आखझाटन करता है, विशेषज्ञान नहीं होन दता। 


नव पदार्थ श्ामार'] ( £६£६ ) [ दथ-तत्त 
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५- दर्शनावरणीय कर्म-यह दर्शनका आवरण करता है; वम्तुको 
प्रगटतया दिखने नहीं देता, इसका स्वभाव दरसवानके समान है। 
क्योंकि यदि कोई राजाको देखने जाता है तब दरवान्‌ राजाको न 
देखने देकर घाहरसे ही रोक देता है. ऐसे ही दशशनावरण क्रम भा 
वस्तुका दशन नहीं होने देता । 

६--वेदनीय कर्म- यह सुखद॒ःखका वेदन अर्थात्‌ अनुभव 
कराता है, इसका स्वभाव मधुसे सनी हुई तल॒वारकी धारके समान 
है, जिले पहले चखनेसे छुछ मिप्ठताका सुख और फिर जीभके दो 
टुकड़े होनेसे अत्यन्त ठु.,ख होता है, इसी प्रकार साता ओर 
असातासे उत्पन्न सुखढु ख है | 

--भोहनीय कर्म--इसका स्वभाव मढिरा आदि नशा करे 
वाली वस्घुओके समान है जस मद्य पीनेस जीवको अचततना था 
असावधानी आ जातो है, उसे अपने और परायेका कुछ भी ज्ञान ओर 
विचार नहीं रहता, इसी तरह मोहनीयकर्म आत्माकों वेसुरत-वेभान 
बना देता हे । उसे अपने स्वरूपका विचार नहीं रहता । 

(--आयुप्यकर्म--जो 'एति' अर्थात्‌ पर्यायको धारण करनेके 

निमित्त शक्ति प्राप्त हो वह आयुकर्म है, इसका स्वभाव छोहेंकी 
संकल, जेलखाना या काढके यंत्रके समान है, जेसे संकल, जेलखाना, 
या काठयंत्र पुरुषको अपने स्थानमे ही स्थित रखता है. किसी अन्य 
स्थानपर नहीं जाने देता, उसी प्रकार आयुकर्म भी मनुष्यादि पर्याय 
मे स्थित रखता हे, किसी अल्य पर्यायम नहीं जाने देता | 
द--नामकम---अनेक प्रकारसे “मिनोति” अर्थात्‌ काय॑ घनवाता 


सय पदार्थ ज्ञासार ] ( १६७ ) [उपन्‍्तत्त 


है, चित्रनास्की तरह चित्रोकों नाना भाति रगकर तेयार करता है 
उसी प्रकार नामऊर्म नरक पशु हि अनक रूप घारण कराता है। 
७०-गोत्रस्म-जो कि धगमयति! या गूयते यानी ऊच-नोच 
पन प्राप्त कराता है, इसऊा स्वभाय कुम्हारफी तरह है. जिस प्रकार 
घुम्हार मिट्टीक छोटे बडे बनन वनाता है। कोई घृतउम्भ कहलाता 
है तो कोइ विट्ञपात इसी तरह गोत्रकर्म सी ऊ3च नीच अवस्था 
कराता है। 
८--अन्तराय कम--जो “अन्तर एति! दाता और पायमे 
परस्पर अःतर प्राप्त कराता दे, इसका स्वभाव भण्डारीर समान हे 
जम भण्डारी दूसरों दान दनम पत्र करता ह दनस हाथ रोकता 
है, इसी प्रऊार अन्तरायक्र्म दान-छामातिम विप्न करता है। इस 
प्रकार इन आठ फ्मोकी मूल प्रद्वतिया जानवा चाहिय, और इनकी 
उत्तर प्रश्तिएँ १०८ ६। इन प्रद्धतिओंका और आत्माता दध- 
पानीकी तरह आपसम एक रूप होना ही प्रथ कहटाता है। जैसे 
पात्रम रफ्से हुए अनक तरहर रस बीन, फुछ; फल सत्र मिलकर 
शरायत भाषरों थाप्र होते है ससी प्रसार कर्मरूप दोन योग्य कामण- 
बर्गणानामप पुठ्ल द्राय योग मौर क्रोघादिस्पाथर निमित्त कारणमसे 
क्मभायकों प्राप्त होत है तय हा क्मत्वकी सामर्य्य प्रगट होतो है, 
आर जावप द्वारा एझफ समयम होन बारे अपन एक ही परिणामस 
ग्रट्ण ( सम ) क्यि गय क्मयोस्य पुद्ल ज्ञानायरणानि अनकफ मट 
रूप हो ज्ञात हैं, और "न उन रपाम परिणमत है। जिस प्रयार 
एफ बारपा साया हुआ एक अन्नता ग्रास भी सस रघिर, मास हि 


नव पदार्थ ज्ञासार] ( ध(्ध्य ) [ बंब-तत्त्व 


अनेक धातुरूप अवस्थाओंम परिणमता है उसी प्रकार ये कम भा 
आत्मामे चंध कर अनेक अवस्थाओंमे परिणमतते हैं। ये ज्ञिन २ 
अवस्थाओमे आत्माको डालते है वही कर्मका कार्य है, क्योंकि कर्मोके 
निमित्तते ही जीवकी अनेक द्शारं होती हैं। इस कारण सर 
प्रकृतिओंका स्वरूप जानना मत्यावश्यक हैं। 
से 
आठ कमके १५४८ उत्तर सेद 
(१) ज्लानावरणके ( भेद--?- मतित्ानावरणीय, २--श्रुत- 
ज्ञानावरणीय, ३--अवधिन्नानावरणीय, ४-- मन पर्यवज्ञानावरणीय, 
(--केवलज्ञानावरणीय । 
हि गी हैः ब्क श ४-8. सा 
(२) दशनावरणीयकम के ६ भेद---१--चप्लुढर्शनावरणीय, र-7 
अचल्लुदर्शनावरणीय, ३--अवधिदर्शनावरणीय. ४--केवल्डशना- 
चरणीय, ४- निद्रा, ६--निद्रानिद्रा. ७--प्रचछा, ८-प्रचला प्रचला, 
६-स्त्यानद्धि 


(३) वेदनीय कर्मके दो भेद---१--साता वेदनीय, २--असाता- 
वेदनीय | 


(४) मोहनीय कर्मके २८ भेद--१--सम्यक्त्वमोहनीय, श-- 
मिश्रमोहनीय, ३--मिथ्यात्वमोहनीय, ४- अनस्तानुबंधी क्रोध, 
४-अनन्तानुवन्धी मान, दं---अनमन्तानुबन्धी माया, ७-अनन्ता- 
नुबन्धी ठोस, ८--अप्रत्याख्यानी क्रोध, ६--अप्रत्यख्यानी मान; 
१०-अप्रत्याख्यानी माया ११--अप्रत्याख्यानी छोभ, १२-प्रत्या- 
ख्यानी क्रोध, १३-प्रत्याख्यानी मान, १७-प्रत्याख्यानो माया; 


नद पटार्य शानमार] ( ६६ ) [बन्‍नठ्ख 


(६--प्रत्यास्यानी छोम, १ल्‍-सज्यडनका शोघष १७-सम्बठ्नया 
मास, १८--संज्यजनया माया, (६--सज्बलनका छोभ २०--हाम्य- 
मोहनीय २ (-रतिप्रोहनीय, २२-अरति मोहनीय २३-शोक 
मोहनीय २०-भय मोहनीय, जुगुज्सा मोहनीय, ४/-ख्रीयट, 
२७- पुरपयट, र८- नपुसस्यत । 

(९) आयुक्यामी ४ मत -१--/गयु, २-मनुप्यायु, ३-- 
मियक आयु ०-नरयायु। 

(६) नाम फमके १०३ सट--१-दबंगति २-मनुप्यगति, ३-- 
निर्यफूगति, 2 - नरफगति, ५-एकन्ट्रिय ज्ञाति *-द्वीनिद्रिय जाति, 
७-प्रान्द्रिय जाति ८-घतुरिन्द्रिय जाति, ६-प्चेन्द्रिय जानि, 
१५-औरटारिफ शगेर २१-वैक्ियि शरीर, १“-आद्वारय' शरीर 
१३-मैमस शरीर १४-यामण शरीर, (५-औरारिक अगोपाग, 
१६-पैमिय अगोपांग, १७--आहारक अगोपांग, (८ औरशरिक 
यैधात (६--वैमिय घघन, २०-आहारफ बंधन, २१- तैसस घधा; 
३० पामण यँयन, २३-ओऔदशरिय तैचस ययन, “४ बैजिय तजमसब्रथन 
२५--आपरप मै नस थंरोी २१-औरारिक फामण ययन, २७-- 
चैक्रियियामण धंधप “८-आनरफ पामण बघा २६--ओहारिक 
नैपस फामंग यर्त, े >सैकिय तैलस यामण बथत, ३१--आहग्फ 
पजम काम यंग) ३४- सेवस फामण यँंयन, ३३-आऔरारिफ 
संब्लन ३४- बैरिय संघालन, ३४--आहऋारफ मँयातन, ३-- 
हवस संदातन इेछ- पाप” संपातनन ३८- बरधकूपम यारयसहतत 
३६- झूपमाराख से वपय 9 - पागन सनन 9१--अयनागय 


नव पदार्थ ल्ासार].._ ५ ४? | [ बंब-तन्त्र 


खलल ता ल्‍् बज 


संहनन 2२- कीटिका संहनन 2४--असम्बातसूपार्टिका संहनन 
०४२--समचतुरस्त संस्थान, ४८४ विलीड सम्धान, ४ेकिा लर्दि 
संस्थान '७छ-- ऊुलर्ज संस्थान, टेप बामन संस्थान ०9६- टैड 
संस्थान) (०- कैंटेण वर्ण, ५ ०--नील बण, (>-रक्त वग- * उ्न्पीत 


वर्ण, ४४--झवेत वे; ४६--सग्मिगन्व- 4 £_ठरभिगन्थन (छत 
तिक्त रस, (ए-कंटुक रस, ५४६--कपाय ग्स आम्ल रस, 


६९--मधुर रस, दै?-शुरू सपा ८३-छायर स्पशे- 5४- सेट, मरी 
६॥--खर स्पशे, दढै--शीत स्पशी, विए--डिपण्ण सपरश। हु 
स्लिग्ध स्पशे, &६--क्ष रपश, ७० --देवानुपूर्वी, ७५८४ मनुष्यातु- 
पूर्वी, ७>--तियचानुपते, ७ ३-नरकानुपृवा ४-शुभविद्ययोगरति 
७४--अशुभविहायोगति, ७६--परावात नामकर्म, ७७- सी 
च्छवास नामकर्म उपू--आतप नामकम ७६--ड््योत्त नामक 
८ु०-अशुरुलयु नामक्रम, ८ ९- ताथकर नामकम ८ निर्माण 
नामक, ८३--उपचात नामकमें, ८४-जेस नामकम पुन वर 
नोमकम- प्देि-परयाप्त नामकम ८७-:प्रत्येक नामकर्म- तक 
स्थिर नामकम, ८६-शुभ नामकम ६०-सीमाग्य नामकर्म) 

१--छुस्वर नामकर्म, ६२--आदय सामकम ६३--अशलीति 
नामकर्म ६४-स्थावर नामकम; ६५“ सेक्षर नामक; हक 
याँप्त नामकर्म, ६७--साथारण नामकर्म ६ ट-अख्थिर सामकी 
६६--अशुभ नामकर्म; १००-डु्भाग्य नामकमें। ९० (-कुस्वर नी 
कर्म, १०२-अनादेय नामकर्म, १०३-अपयश लोमकर्म । 

(७) गोजकमके २ भेद--१--उच्चगांन, २--नीवगोते । 


जय पदार्थ ज्ञानसार | € +०८९ ) [वष दक्त 


(८) अन्नराय कमेक ४५ भेट- १-दठाना तराय, २-छामा- 
न्वराय, ३--भोगान्तराय 2-उपभोगान्तराय ६-वीयास्तराय। 
उपरोक्त प्रमाणमे प्रड्वतियोंका सक्षेप--» ज्ञानायरणीयकी प्रदत्त 
हैं, ६ ?शनायरणीयती प्रद्धति है, ? व”नीयकी है, न्८ मोहनीयडी 
द्ोती है ४ आयुप्यकी हे, (०३ नामस्मंफी है. ? गोज्र्मकी हे, 
£ अन्तरायकर्मकी है । 
ये सये मिलकर १६४८ प्रतिए है) 
सत्ताम 
सत्ताम भी उत्त कथित (५८ प्ररतिए ही द्वोती है कहीं (० 
बबनतों छोटकर पाच शरीरव पाव हा परधन गिननपर १४८ भी 
होनो € | 
उद्यम 
२9५ बने, » सवातन तथा बणारि २९, इन $३# प्रकृतिओका 
छोड़कर पारीसी (7२ प्रशतिण गणनामे आती है। व्योकि प्रपन 
तथा सथातनतों शगरत साथम रफ्सा गया है और बणालि २० के 
बरस सामरायतया वश) सन्‍्ध रस, स्पश ये चार भदु गिनतीम आा 
ज्ञात है। 
उलीरणाम भी उपरोक्त (२० परृतिए ही समाविष्ठ दे। 
चधम 


"2 अल आप + 32०७६ आन +4 के: न्क  बप 


नव पदार्थ ल्ाससार ] ( २०२ ) [ बंध-तत्त 


कक मा नजर सेपअब 2९५५ 8. 


मोहिनीके अतिरिक्त १२७ प्रकृति/ गिनी गई है। व्याकि सम्यक्त्व 
मोहिनी और मिश्र मोहिनी ये दो प्रक्रतिए बवम नहीं होर्ती। 
कारण ये तो मिथ्यान्व मोहिनीके अर्थविशुद्ध तथा विश्ुद्ध. किये हुए 
दलिक दे। अत इन्हे वंधनमे' नहीं गिना जांता। ये दोनों प्रक्रतिए 
अनादि मिथ्यात्वीके लिये उदयमे भी नहीं होतीं । 


(१) झुणस्थानपर बंध विचार 
सामान्य बंध १०० प्रकृतियोका समझा जाता है। वर्ण १5 
चंधन १४, संधातन ४, सम्यक्त्व मोहिनी १, मिश्र मोहिनी २, इसे 
2८ के बिना । 


१--मिथ्यात्व गुणस्थानम--११७ प्रकृतियोंका बंध होता हैं। 
तीर्थंकरनाम १, आहारक शरीर २, आहारक अगोपांग ३ इन तीन 
प्रकृतियोंके अतिरिक्त | 

२-सासादान शुणस्थानमे-१०१ प्रकृतियोंका वंध होता है। 
नरक त्रिक ३५ जाति चतुष्क ४, स्थावर चतुप्क ४, हुंडक १. आतप 
१, छेवट्ट संहनन १, नपुसक वेद २, सिथ्यात्व मोहिनी १, इन १६ 
प्रकृतियोंकी छोड़कर । 

इ३-मिश्र गुणस्थानमे--७४ प्रकृतियोका वध होता है । तियच 
त्रिक ३, स्त्यानद्धि त्रिक ३, दुर्भग त्रिक ३, अनन्तानुवन्धी ४, मध्य- 
संस्थान ४, मध्य संहनन ४, नीच गोत्र ९, उद्योतनामकर्म १, अशुभ 


'विहायोगति १, स्ली वेद १, इन २४ के विना तथा २ आयुष्य ( अब- 
थक होनेके कारण ) सब २७ के विना | 


तब पदाथ ज्ञानमार ] (६ २०३ ) [ बब-तत्त 


/-अगिरति गुगम्धानम--छ७ प्रदृतियोंता घय द्वोता है। 
आयुप्य ०, नीथेंकर नामफर्म / इन तान प्रह़नियार और मिछानस 
७७ प्रहति होती है। य ३३७८ म मिलाइ जायगी। 

४£-दशरिरिति गुणस्थानमे--७ प्रह्ततियाका प्रल्थ होताई। 
बच्षआ्रूभभगाराच सना १ मतुप्यनिक $ अप्रयास्यान चतुक ? 
औतारिकद्िक ४ इन प्रहतियारों छोडफर। 

६- प्रमत्त गुणम्थानम £3 प्रड्धतियोंका बन्‍्थ होता है।. प्रत्या- 
स्थान यतुष्फ ? को छोड़पर। 

७ अप्रमत्त गुणम्धानमें--५६ अथवा ६८ प्रद्टनियोपा वन्य 
होता है। शोक ५ अरति * अम्बिर ७ अउभ १ अयश ९ 
अमाता १ इन * को नियाल्नस ५७ प्रद्नति रहता, जिसमे 
आदवारपद्विया २ या बध यहाँ हा होता है अत इन दो थे मिडानम 
५६ हो ज्ञाता#ै। तिसमस भी ट्वायु $ निमलमपर »८ रए 
लाता है| फ्योकि यहा झिसाफ़ा ट्यायु बाय होता है और फिसीवा 
मो पिता, छटयस संधिया बाँदता यहाँ आ जाय तो उस होता है, 
परातु यहां आराम ता फँ बग्ता। 

८+मनियी गुग स्थायम«इसक छ भाग हैं जिसके परे 
भागम ४८ उपसोत प्रहतिए # दिसाय भागम मिशाद्धिप्रों छोड़ 
मर ४ प्रति , छेताय सागमें भी ५१, सोथ भागप ५7५ पांचरम 
५३, छुटपमे ५7 और से भाग उुरदविक + परयस्ट्रियजञाति २, 
शमशिययोगति २ ब्रसमयर् ६६ औरारिफयों छोहफपर शरीर 
चजुप्य » अगोपागद्धिय » समयपुसर संम्पान * सनिमाणवाम २ 


्‌्‌ ५ 
नव पदाथे नानसार | ( २०४ ) [ वंब-तत्तत 


जिननाम कर्म १ वर्णादि चतुप्क 2 अगुरुलबु चतुप्क 2; इन ३० के 
विना २5 प्रकृतिका वन्ध होता है। 

६--अनिव्ति गुणस्थान--इसफे पाच भाग है, जिसके प्रथम 
भागमे उपरोक्त र६ँ प्रकृतिशमेस हास्य १५ रति १, ढुगंछा १, और 
भय १५ इन चार प्रकृतियोको निकाल्नेपर २० रहनी है । दूसरे 
भागमे पुरुष वेद निकालनेस २१ रहती है। तीसरे भागमे सज्वलनका 
क्रोध निकालनेपर २० रहती है। चौथे सागमे मान कपायके जाने- 
पर १६, और पाचव भागमे मायाके जानेपर १८ । 

१०--सूकमसम्परायगुण स्थानमे--ऊपरकी 2८ प्रकृतियोमे से 
संज्चलन छोभ जानेपर १७ प्रकृृतियोंका बंध रहता है । 

१९--डपशान्तमोहगुण स्थानमें--ऊपरको २७ प्रक्ृतियेमि से 
ढर्शनावरणीय ४, उच्चगोत्र ९, यश्य नामकर्म १५ ज्ञानावरणीय ६ इन 
१६ प्रकृतियोंके निकालनेपर मात्र एक सातावेदनी प्रकृतिका ही वय 
रहता है) 

१२-क्षीणमोहगुण स्थानमे--सातावेढनीका ही बंध होता है। 

१३- सयोगी केबछीगुण स्थानमे--साता वेदनीका ही व 
होता है। 

१४ - अयोगी केवछी शुणस्थानमे--यहा किसी प्रकृतिका वंध 
नहीं होता है । यह शुणस्थान अवन्धक है। 

(२) गुणस्थानोंमें प्रकृतियोंके उदयका विचार 

ओपघतया १२२ ( पहले बताई गई १२० में सम्यफ्त्व मोहिनी 

इन दोनोके मिलनेसे ) का उदय हे। 


नतपतार्थ ानसार]. ( २५ ) [ वध तत्त्व 


१--मिथ्यात्वगुणस्वानमे मिश्र मोहिनी १, सम्पफ्त्व मोहिनी 
6 आहारफकद्विक २ जिननाम कर्म १ इन ६ प्रसतियोंक अतिरिक्त 
११७ प्रद्धतियाका उदय रहता है । 

*-सासादान गुणस्थानमे-१११ प्रहृतियोफ़ा उदय होता है। 
सूश्म १ अपयाप्त ९, साथारण १ आतप ९१) मिथ्यात्व ३, इन पाचो 
के गिना तथा नरजानुपूर्वीका अनुट्य होनस छुल छ प्रद्नतियोर 
विना १११ प्रशतियोका उत्य | 

३-मिश्रगुणस्गनम-उपरकी १९१ में स अनतानुवन्धी ४; 
स्थावर ( एकेचल्धिय १, तथा विक्रेन्द्रि ३ इन नव प्रक्रतियोरा अन्त 
होता है, तथा तीन आजुपूर्यीका अनुद्य होनस सय १० प्रद्नतिय 
छोडकर ६६ प्रद्मतियारा रट्य रहता दे । और मि अमोहिनी मिलनसे 
१०० प्रकृन्रियोंका उदय होता है। 

४-अविरति गुणस्पानम -१०४ प्रद्वतियोका उल्य होता है। 
कारण ऊपरकी २०० प्रद्ृतियोंम समक्ति मोहिनी १, तथा आुपूर्या 
चतुप्क 2 इन पाच प्रद्धतियोंक मिलनसे और मिश्रमोध्टिनीझे उदय 
का पमिच्छेट होनस वाफीकी चार प्रदृत्िय मिलनसे १०० होती है । 

४-दशपिरति गुणस्थानमे-८७छ प्रकृतिका उदय होता दे। 
अप्रत्यास्यानी ४) मनुष्यानुपूरा १ तियगाजुपूरी ९ वेक्याप्टक ८, 
दुभाग्य ११ अनाटय १, अयश १, इन (७ प्रदृतियोंकों छोड़कर | 

<-प्रमत्त गुण स्थानम-८१ प्रदृतियोका उदय होता दै। 
तियग्गति ९ तियंगायु १, नीचमोन २, उद्योत १, प्रत्यास्यानी ७५ 
इन आठोंक उिना तथा आहासकह्िक मिलन पर । 


नव पदाथ ज्ञानसार ].. ( रूह ) [ बंध-तत्त 
७--अप्रमत्त गुण स्थानमे-७६ प्रकृतियोंका उठय होता है 

स्त्यानद्धित्रिक ३. आहारकद्ठिक २, इन पांचेंके विना। 
८-निश्वत्ति गुण स्थानमे--७०५ प्रकृतिका उदय है। 

सम्यक्त्वमोहिनी १, अन्तिम संहनन 3 इन चारोकि विना ! 

६- अनिश्वत्ति शुणस्थानमे--६6 का उदय है. हास्थादिक ६ 
के विना । 

१०--सूक्ष्म सम्पराय गुण स्थानमे--६9० का उदय है | वेद ३ 
संज्वलन क्रोध १ मान २ माया २५ इन 4 के विना। 

११--डपशान्त मोह गुण स्थानसे--५६ का उदय है | संज्व- 
लनके लोभके बिना | 

१२-क्षीणमाह गुण स्थानमे- पहले भागमे ऋूषभनाराच 
सहनन १, नाराच १, इस दो के बिना ४७, तथा अन्तिम भागमे 
निद्रादिकको छोड़नेसे अन्तिम समयमे (५ का उदय है । 

१३ - सयोगी गुण स्थानमे--9२ का उदय है, ज्ञानावरणीय ५ 
अन्तराय ५, दर्शनावरणीय ७; इन १४ के बिना तथा तीथंकर नाम- 
कर्मके मिलानेसे सब १३ प्रकृतिया शेष करनेपर ४२ रहती है ( यहा 
तीथकर नामकर्मका उद॒य रहता है ) । 

१४--अयोगी गुण स्थानमे--१२ प्रकृतियोका उदय अन्तिम 
समयतक रहता है । क्योकि ऊपरकी ४२ प्रकृतिमेसे ओदारिकद्विक 
२ अस्थिर १, अश्युभ १; शुभविहायोगति १, अशुभविहायोगति १, 
प्रत्येक १, स्थिर १, शुभ १, सस्थान दूं, अगुरुलघु १, उपधात १५ 
श्वासोच्छवास १, वर्ण ९, गन्ध १॥ रस १ स्पर्श ९ निर्माण ९ 


नव पदार्थ ज्ञाननार] ( +०७ ) [ चध-तत्त 


तैजस ५ परावात / वार्मण ५ वन्नक्रपभनाराच १ दु'स्वर १ 
सुस्वर साता या असातामेंस ५, इन 3० प्रदतियाता उत्य विच्छेंट 
१३ बेक अन्तमे ही हो जाता है; और (४ व गुण स्थानप्रे अन्तिम 
समयम सुभग ७ आदय १५ यश 4 साता असानामेंस ५ जस १५ 
बातर १, पयाप्त ८ पचन्द्रिय जाति ७ मनुष्यगति ७ मनुप्यायु ७» 
जिन नाम १, उधगाय्र (५ इन ८२ प्रद्धतियोंत' उत्यका पिच्छेढ 
करता है 
(३) ग्रुणस्थानमे उठीरणा विचार 
पहनते गुणस्थानसे छठयें अथात प्रमत्त गुणस्थान तक उत्यकी 
भाति ही उटीरणाफों भी जानना चाहिय। अप्रमत्त गुणम्थानस तान 
तीन प्रद्धतिण कम करत जाय अथात्‌ उत्यम प्रमत्त गुणस्थानम 
स्त्यानद्वितिस 3, और आहासकह्ठिक २, इन पाच प्रद्धतियोंका 
च्छेद होता है। परन्तु उठीरणामे वटनीय दविक ०, और मनुप्याथु 
९, इन तीन प्रद्धति सह्ति भाठ प्रद्धतिओंका विच्छेत होनस अप्रमत्तादि 
शुणस्थानमे तीन-तीन प्रद्वति उदय करत हुए उटीरणामे कम गिननी 
चाहिये, जिससे अप्रमत्तम ७३, निद्धत्तिम ६ अनिवृत्तिम २३, 
सूल्मसम्परायमे ५७, उपशान्तमोहम ५ क्षाणमोहम ५४, और 
सग्रोगांम ३६, और अयोगी ग़ुणस्थानम वर्तत समय उठी रणा नहीं होती। 


(४) गुणस्थानमें सत्ताविचार 


समुचयतया १५८ प्रद्वतिण होता हैँ ( (६८ मेस बचन (५ बना 
आगे है, उन्‍्ह्‌ पाच गिननसे १८८ प्ररृतिए होती हैं )। 


नव पढाथ धानसार ] (-हं॥ ३.) [ बंध-क्ल 


?--मिथ्यात्व गुणस्थानमें-- १४८ की सत्ता है । 

२--सास्वादान शुणस्थानमे--?५०७ की सत्ता है, जिन नामकमको 
छोड़ कर | 

;--मिश्र गुणस्थानमे--72७ की सत्ता है ज्ञिन नामकर्मको 
छोड कर । 

४--अविरत्त गुणस्थानमे--१४८ की सत्ता है। अथवा अनन्तावु- 
चन्धी ४; मिथ्यात्व १, मिश्र ९, सम्बक्त्व मोहिनी १, इन सातांका 
अन्त होनेसे १४९ की सत्ता अचरमशरीरी क्षायिक समचष्टिको 
उपशमश्रेणीकी अपेक्षा होती है, और क्षपकर्न णीकी अपेक्षासे नर- 
कायु १, तियंक्‌ आयु १ देवायु १, इन तीनोंके विना १४४ की सत्ता 
रहती है, ओर उसमेसे सप्तक यानी सात ओर घटा देने पर १३८ की 
सत्ता रहती है ( ये चारों भंग अविरति गुणस्थानसे छगाकर अनि- 
वृत्ति बादर सम्पराय नामक नवे' गुणस्थानके प्रथम भाग तक होता 
है। जो कि इस प्रकार है )। 

ओघसे क्षपक उपशम क्षपक ओणीमे 
श्रेणी श्रेणी सप्रक क्षय 


£-देशविरति गुणस्थानमे-१४८ १४४५ १४१ ) क्षा £६८ 
द-प्रमत्त गुणस्थानमे-- १४८ १४४ १४१ | यक श्रे८ 
७-अप्रमत्त गुणस्थानमे--- १४८ १४४ ९४१ रा सम (३८ 
प-निवृत्ति गुणगस्थानमे १४८ १४६ १४सू | किती १३८ - 
*अनल्तानुवंधी 9, तियंगायु १, नरकायु १५ इन ६ के बिना १४९ 


जानना चाहिये | 


सर पदाथं ज्ञानसार ] 


पहरे भागम 


( २०६ ) [ बध तत्त्व 
६-अनिएृतति घाटर सम्पराय सुणस्थानम | 
( उपशमय्रेणी ) 
स्वभायिक जिसयोज़नी. सपकश्नणी 
(ए८ शश२ श्श्प 
श्ष्प श्ढर श्श२रः 


हूसर भागमें 


#स्थायरहिंक २ तिय॑चद्धिक २, नरकह्विर २ आतपह्विक ७ 
स्त्यानद्वित्रिक ३ पर्के्रिय जाति ? विकलेंद्रियन्रिस ३ साधारण १ 
इन १६ प्रर्त्तिऑंक गिना १२२ सममना चाहिय। 

इ-तीसर भागमे १०८ २४२, ११७, टसर क्‍पाय » तीसर 
क्रषाय ४, इन आठोक बिना । 


४ व भागम 

६ थे भागम 

# व भागमे 

७ व भागमे 

८वें भागमे 

६ ध भागमे 
कर ) 


श्श्प 
श्ण्प 
श्व्द 
श्श्प् 
श्ब्प 
९्श्८ 


3238 
१9२ 
९४२ 
$श२ 
श्ढ२ 
१४२ 


(९३ नपु सक बदको छोड कर 
११९ मरी पतठको छोड कर । 
१०८ हास्यारि £# छोड कर। 
१०८ पुस्प वर छोड कर ) 
३१०४ सज्वर्नका जोघ छोडकर। 
८०३ सज्बछमक मानकों छोड 


१३० सूमसम्पराय गुणस्थानमे १८८; १९२ १०२ सच्यलनमाया 


छोडनम । 


(३-अपशान्त मोह गुण स्थानम--१४८, १२२० ९०५ सच्च- 
नया होम छूटनस। 
१०--लीण मोह गुण स्थानस-- (०१ भिसमस द्विचरण समयम 


औ- है; 


नव पदार्थ लानसार ] ( ४२५० ) [ बंध-तत्व 


हर 


निद्रा ०. निद्रानिद्रा १, ये ढो जानेसे ६६ प्रकृति सत्तामे होती है। 

१३-सयोगी गुण सख्थानमे--८४५ की सत्ता होती है क्योक्कि 
६६ में स ल्ञानावरणीय ५४, दशनावरणीय ४2 अन्तराय £, ये *४ 
प्रकृति चली जाती है । 

१४--अयोगी गुण स्थानमं--अन्तसे पहले ( द्विचरम ) समयम 
८४ म से बेद्र २. विहायोगनति २, गंध २, स्पर्ण +, वण २५ रस 
शरीर | वंधन ५. सवातन £. निर्माण ९, संघयण 5, अस्थिर ९ 

दुभांग ९ ठु स्वर १ अनादेय 9, अयश १ सस्थान 

अगुनलधु १ उपयात १, पराघात १, उच्छूचास २, अपर्याप्त ९, साता, 
असाताम से ६, पर्याप्त ९, स्थिर १. प्रत्येक ९. उपांग ३« सुस्बर १६ 
नीचमोत्र १. इन ७२ प्रकृतियोंका अन्त होता है । तव अयोगी गुण- 
स्थानके अन्तिम समयमें १३ की सत्ता रहती है। मलुप्यत्रिक 3: 
त्रसत्रिक ३. यश १ आदेय १, सुभग १, जिननाम ९. उद्चगोत्र ९ 
पचद्रिय जाती १, साता या असातामे से ९, ये १३ अर्थात्‌ नरानुपूो 
समेत १३ प्रकृतियोका अन्त होनेसे कर्मकी सत्ताका समग्र नाश 
होता है। जिसम यदि नरानुपृर्वी समेत ७३ ट्विचरम समयम चली 
गई हों तो यहा उसके बिना १२ का क्षय होता है। इस प्रकार वन्ध 
उठय, उदीरणा और सत्ता इन चारोंका विचार १४ गशुणस्थानके 
आश्रयसे जानना चाहिये। 


६२ सागंणाओंपर ग्रुणस्थान तथा उदय 


देश मा्गणाओं पर १४ शुणस्थान तथा उढण्की १२२ प्रकृतियों 
का सक्षिप्र विवरण इस प्रकार है। 


नय पतार्थ न्ञानसार ] ( २१९ ) [ उपञठत्त 


(९५) नरक गति--गुणम्थान ७, बढ़ा ज्ञानापरण ५ देशनाय- 
रण ४, अन्तगय ५ मिपात्व १? तेजस ७ कामण ८ बणाहि ४ 
अगुस्ल्य॒ ९ निमाण ( स्थिर  अस्थिर ७ घुम ८ अशुभ ७ 
ये “७ प्रइतिय धर वोदयी हैं । 

ह्सम मिथ्यात्व पहर ही गुण स्थान तर धर वोदपी है। और 

लानायरणोय, 2 7शनायरणीय, ५ अतराय ये १८ प्रद्ृतिय 
/&> वे गुग स्थान तक सपसों भ्रवोत्यी है। नोप (+ प्रद्ृतिय 
(४ थ गुण स्थानय अन्ततक सपर जीयोंर छिय धुयोत्यी द। इसर 
अतिरिक्त भ्रुवोदप्री २७ निद्रा 7५, बतनाय २ नरतायु ५ नीच- 
गात्र ५ नगऊठिर + पचन्द्रिय जाति ९ वेनियद्विड क हुड़क 
सम्थान ५, भउुभ दिद्वायोगति 6 परायात ९, सक्‍्टरुयास ८ उपयात 
४ प्रस खतुप्त 2 दुभाग ४ इुस्स्बर १ अनादय 4 अबश ९५ 
फपाय (६५ दास्याटि * नपुसक्यत 6 सम्यफ्त्य मोतिनी 6 मिश्र 
माहिनी / एद ७ ।७८ प्र्तिय ओदएस नारक्सों उत्य रहती है। 
यहां स्स्थानद्धित्रिस्फो हेल्प नदीं होता। फ्योदि कहा भी है कि- 
भीद्वानिदाशगत्ति असंसपरासाप मणुआ तिरियार याह्याह्मर- 
गताय बछ्िनग अप्पमत्तय ॥ ९॥ 

अस्याय --अमस्यययपरे आयुप्ययुत्त नर, तिप्रय ( युगलिया ) 
बहिए शगर आहारक शारीण नथा अप्रमत्त साउु, इयाटियों छाट- 
कर शेर रथ लागम स्त्यावद्धित्रिय्शी उतोसप्ण होती ४। 

रुप यथनार अनुसार नारव और देय बेक्यि फोर छारण “नम 
सटपन्ट्िखिफ्गा उह्य अघटित है विस श्मपों चाय पांच है। 


नव पदार्थ लानसार ].. ( #*%१२ ) [ बंध-तत्त 


भवधारणीय वेक्रिय शरीरकी अपेक्षा स्त्यानद्धत्रिकका उदय होता है 
ओर उत्तर चेक्रिय करते समय स्त्यानद्धित्रिकका उदय नहीं होता है । 
ओर नरक तथा देवमं उत्तर वेकिय भी होता है । 

उस ७६७६ के ओपघम से सम्यम्त्व ९, मिश्र १, इन दो को 
छोड़कर मिथ्यात्वम ७४।७७ उसमसे नरकाजुपूर्वी १, मिथ्यात्व इन 
दो के बिना सासादानम ७२७५ | 

उसमे से अनन्तामुवन्धी ४ के विना ओर मिश्रयुक्त करने पर 
मिश्र मुण स्थानमे ६६।७२ उसमे नरकानुपूर्वी मिलानेसे अविरतमे 
७०७३ होती है । 

(२) तियचगतिमे-डेवत्रिक ३, नरकत्रिक 3. वेक्रियद्धिक २. आहा- 
रकह्विक २, मनुप्यत्रिक ३ उच्चमोत्र १ ज्ञिननाम १ इस १६ के बिना 
ओघसे १०७ तथा चेक्रियह्िक सहित गिननेपर ५«६ होती है । 

जिसमेसे सम्यक्त्व १. मिश्र १ इन दो के बिना मिथ्यात्वम 
१०९।१०७ | 

उसमेसे सूक्ष्म २. अपर्याप्त १. साधारण १ आतप १. मिथ्यात्व 
१, इन £ के विना 'सासादान? में १००॥१०२ होती ह । 

अनस्तानुबन्धी ४, स्थावर १, एकेन्द्रियादि जाति ४ तियँंचा- 
लुपूर्वों १, इन १० के बिना और मिश्रयुक्त करनेपर मिश्र मुणस्थानमें' 
६ शह६३। 

मिश्रको निकालमेसे तथा सस्यक्त्व २, और तियचानुपूर्वी ९, 
इन दो के मिलनेसे 'अविरति' मे ६'६४। 

अप्रत्याख्यानीकी ४, डुर्भग १ “अनादेय”ः १, अयश 9९ तियचा- 


नय पदाथ ज्ञानसार ] (६ ब्श्३ ) [बघ तत्त 


उूखा १ ”न आठोक विना टशपिरतिम पटाएा। यतंं गुण 
प्रत्ययिक वेक्रियकी यिपक्षा यति न कर तो थत्येकः शुणस्थानमे दो 
हो कम गिन सकने हैं) 

(३) मजुष्यगति-गुणमगन ०2। वन्यराष्टल ८, जाति २ 
सियथनिक ३ स्योत ९ स्थायर ९ सक्ष्म » साधारण १, आतप 
१ इन २० ये बिना ओघस १०२ और चेक्रियद्धिक गिनें तो १०४। 

आटारदिक २, तिननाम १ सम्यफक्त्य / मिश्र १, इन पाचय 
बिना 'मिथ्यात्वम ८७६६ । अपयाप्त 6 मिथ्यात्व ७ इनसे दो पे 
बिना पसासाटनम! ६१॥६७ | 

झजन्लानुयाधी ? मतुप्यानुपूर्यों १, इन ६ फू शिना और मिश्र 
प्िरानस “मित्र म ६४६३। मिश्रवों अलग फरनस सम्ययत्व ८, 
मुप्याउुपूर्दी ? इन ढो व मिझानपर “अविरतिम! ६२६४। 

अप्रयास्यानी 2 मनुष्यानुपूर्री १, दुभग ? अनाटय ४ अयश 
३ है आठोफ गिता दशबिरति में ८? । 

प्रयास्यानी 2, नीय गोत्र १ इन परिफकों निवाल्नपर तथा 
आहरफद्िय' २ मिठानपर ध््रमत्त में ८८ रहता है । 

स्ल्थायद्धित्रिफ ३ आहारकद्धिक + इन पॉचोज़ जिना अप्रमत्त 
मंऊः। 

सम्पक्त्यमोतियी / अन्तिम संहनन ३ इन घागेय' बिना “अपूर! 
मजा। 

हास्यादिए थिया ध्थमित्री मे ?। 

घर ३ संच्बन ३ इप छ पे गिना सूल्म सापशायम ० ॥ 


नव पदार्थ लानमार ]. ५ +५४ ) [ बंधन 


ज्चछनऊ छोभने पि 
चसज्चछतक टठोभनऊे पचना 


प्त 


प्तान्त मोद्र' में *£ | 
क्रपभनारान ४ नाराच?, इन दो के बिना 'ल्षीण मोह में ७ | 
वा निदठ्राआके बिना श्रीण मोह' के अन्तिम समयमे »९ | 
तानावरणीय » दशनावरणीय 2 अन्तराय ५ इन १४ के बिना 
सयोगी' में 2० | कारण यहा जिननाम कर्मका उदय होता है । 
आओदारिक २ विहायोगति ६ अस्थिर ?. अशुभ £ प्रत्येक १ 
स्थिर १ शुभ १, सस्थान दूं अगुरुकूब ४. वर्णादि 2. निर्माण १ 
संजस २, कामण 9. वज्म्ृपभनाराच सहनन ? ठ खर ९ सुखर 
१, साता असातामंस ९. इन तीसके बिना अयोगी गुणस्थानमे १ 
रह । 
सुभग १ आदेय 9, यश १ वेदनीय १. त्रम ? बादर १. पर्याप् 
? पंचेल्द्रिय जाति १ मनुप्यायु * मनुप्यगति ५ जिन नाम 


उ 


उच्च गात्र १ ये १२ प्रकृतिण अयोगी गुणस्थानके अम्तिम समय 


(४) देवगतिमे गुणस्थान 2 नरकत्रिक ३ तिबचत्रिक ३ मलुप्य- 
जिक ३. जाति ४ आदारिकह्ठिक २, आहारकह्विक २ सहनन # 
स्यग्रोधादि संस्थान ५ अशुभ विह्ययोगति ? आतप १, उद्योत १ 
जिन नाम ९, स्थावर चतुप्क ४ ढःखर १, नपुंसक वेद १ नीच 
गोत्र ९ ६ प्रकृतिण छोड़कर ओघसे ८४३ प्रकृतिरं । जब 
स्त्यानद्ित्रिक छोड़ते हैं तव ८० का उदय होता है । 

जिसमेसे सम्यक्त्व १ मिश्र ? के बिना 'मिथ्यात्व' मे छदाय?१। 

मिथ्यात्वके बिना 'सासादान' से छज८०। 


नय पटार्व शानसार].. ( २१५ ) [ चउ-तत्त 


अनस्तानुतन्‍्थी 2, दयानुपूर्ती ८ "न पाचक रिना मिल मिठन 
पर मिश्र सुणस्थान मं छजऊ | 

मित्र गहित करके दयानुपयी ४, सम्पस्त्य९ “ने दो वे मिछानपर 
आअपिग्तिम उराड्७] 


(४) एफद्रियवाति-गुण स्थान २ वेक्रियाप्टऊ ८ मनुष्यत्रिक 3; 
उच्यगांत्र / स्रीयत ॥ पुयट #द्वीतल्याटि जाति 2 आदाग्कद्धिर २ 
ओटारिक अगोपांग ७ सहन + संस्थान £ विशयोगति + भिन- 
नाम #ब्रेस ४ है स्वर (, मुस्बर ४ सम्यकत्य ,मित्र / सुभग ७ 
आय ८ इन 2२ म बिना ओऑपस तथा भमिथ्यात्यम' ८० और 
बैक्रिय सहित ८७। सेम्म त्रिक ३३ आतप / ज्योत २, मिध्यात्व 
6 परायात ४ श्यासो'ट्यास ४, न ८ ३ गिना “सासाटानमा 
छा ७9 | 

( ) दाडिय जाति-गुण स्थान ०, बेफ्रियाट्र ८, नरकप्रिफ 3 
जशगात्र / खीयट 4 पुय्त / एकटिय #तोंद्रिय ? चतुरिन्द्रिय # 
प्रवस्द्रिय १ आहरफ ट्विफ + सदनन 9, संस्थान £ शुभविशयोगनि 
॥ लियनाम / स्थायर / सृक्ष्म ? साधारण ४ आनतप १ सुभग १ 
आटय 4 सम्पसत्य 4 मिश्र / इन 9 ये पिना आयस और 
मिस्यावम ये प्ररतिरा खब कोता है। 

>सम्रम लीप अपयाप् ? उधोन ४ मिख्या व / परायाव ९, 
सआपुम 4४ दिलगागनि ४ शाइप्राम / सुम्मर हुस्बर +# सन दप 
बियर सामाटनम ७०४ । 

(७ ८) प्रद्धिय तथा चनुरिष्धिय-हप हाने। ग्गणगाआयशों भा 


नव पदार्थ झाससार | ( २५६ ) [ वंब-तत्त्व 


द्वीन्द्रिकी तरह जानना चाहिये। परन्धु द्वीन्द्रियके स्थान पर 
ज्रीनिद्रिय, चतुरिन्द्रिय समझना चाहिये । 

(६) पंचन्द्रिय- गुणस्थान १४--जाति ४, स्थावर १ सूक्ष्म ? 
साधारण * आतप १, इन ८ के बिना ओघसे ११४ | इनमे आहा- 
रकट्विक २. जझिननाम १२, सम्यक्त्व ?, मिश्र ९, इस £ के बिना 
मिथ्यात्वमें १८६ । मिथ्यात्व १, अपर्याप्र ?. नरकानुपूर्वी ९. इन 

के बिना सासादनमे! १०६॥। 


अनसन्तानुबधी ४. आलनुपृर्वी ३. इन ७ के बिना मिश्र मिलाने पर 
पमिश्रमे! १०० । 

मिश्रको छोडकर आनुपूर्वी 2. सम्यक्त्व १. इनके मिलाने पर 
अविरतिस! १०४। 


अप्रत्यारव्यानी ४. वेक्रियाप्टक ८, नरकानुपृत्बी १, तिय॑चानुपूर्वी 
१, दुर्ग १, अनादेय १,अयश १, इन २७ के बिना देशविरतिमे ८७ 
छठवे गुणस्थानसे मनुप्यगतिकी तरह ८१, ७६. ७२, ६६, ६०. ४६५ 
(७, ४२, १२, इस क्रमले जानना चाहिये | 


(१०) प्रथ्वीकायकी मार्गणामे--5 गुणस्थान,. साधारण विना 
ओघसे ओर मिथ्यात्वमे ७६ । सूक्ष्म १, छब्बि अपर्याप्त १, आतप 
१, उद्योत १. मिथ्यात्व ९, पराघात १. श्वासोच्छुवास १, इन ७ के 
विना 'सासादनमे” ७२ ( यहा करण अपर्याप्तकी अपेक्षासे साखा- 
दनत्व जानना चाहिये )। 

(११) अपुकायकी मार्गणामे-- गुणस्थान २, आतप विना ओघसे 


नय पता ल्लानमार ] ( २४७ ) [>घ तत्ते 


और मिव्यायम उद। सृत्म ? अपयाप्त १, स्योत 4, मिथ्यात्व 
/ परगापात 6 उज्ड़यास / इन * ये बिना 'सासाटनम! ७छरे। 

(४२) तचस्शायकी मागणाम --शुणस्थान १, स्योत ४ यश / 
इन ४ ये बिना ओघस और मिज्यात्यम ७ । 

(४३) वायुकायरी मार्गगाम --भी उपरोक्त रीतिस ७ | 

(५४) धनम्पतिझायका मार्गणाम -शुणम्यान २। एफन्द्रियय 
समान आतप गिना ओघम तथा मिव्यायम? ७६, और 'सासा- 
हनम! छ२ | 

(१४) न्सकायकी मार्गणाम --गुणस्थान ८८। स्थायर ४ सूत्म 
4 साथाएण 4 आतप 6 एकद्रियताति / इन पाचर विना 
आपस //७। 

आटहारक्दिय २, तिननाम / सम्यफ्तय ९, मित्र / इन 
पांचोे दिला “मिथ्यात्यम! १८२] मिथ्यात्व / अपयाप्त / नर 
यानुपूद्यी 4 इन तीन विया 'सासाहनम! ४०६ । 

आउन्लाउवस्धी ४, जिउरन्टिय ३ अपुपुपरा 3 इन ८ पे यिना 
और मिश्र मिटान पर मित्र गुगस्था।म ४ ०१। 

अपयुपृर्सों 2, सम्यपणय ४ इन 9 था मिलन पर और मिश्रा 
हटान पर 'अधिरतिमा ८ 2। हशविरति आटि शुशम्थानम 
ओपपा भांति प७छ उए छा उन, ६ 5४६ ४७, 7२ ४२ 
जांदि जाया शात्यि। 

(४) मनायोगाम--मुणम्थात ४३ स्थारर चतुष्य 2 जानि ४ 
आखप ५ अउुपू्ो $ इग 4३ ४ बिना ओबचन ८ ८। 


नव पदार्थ तानसार ]. ( रश्य ) [ बंब-वत्त 


[का 


आहारकद्रिक २, जिन नाम 9, सम्बम्त्व 9. मिश्र ?, इन पाचके 
बिना 'मिथ्यात्ववः ४०४ | 

मिथ्यात्व बिना 'सासावनम! ५४०३ | 

अनस्तानुब॒न्धी 2 के बिना और मिश्रके मिलाने 'मिश्रमे' 
२०० । 

मिश्रकी छोडकर सम्बक्त्वकों मिल्यनेस अविरतिसे १०० | 


+ 


सरकरगाते नि 


अप्रत्याख्यानी ४. वेक्रियठ्ठिक २, देवगति ? देवायु 
१, नरकायु १. दर्भंग १, अनादेय ९, अयश १. इन १३ के विना देश 
विरतिम ८७ । इसके पीछेका भाग ओघकी तरह जानना | 
(१७) वच्ननयोगीम--गुणस्थान १३। स्थावर ४. ए्केन्द्रिय ?, 
आतप १, अनुपृर्वो ?, इन ४ के विदा ओधघस ११२। 
आहारकहिक १, जिन नाम १, सम्यक्तत्व 7, मित्र ९, इन 
विना मिथ्यात्वमें' १०५] 


2 
् 


क्र 


है 


मिथ्यात्व ९, विकलेन्द्रिय 3, इन चारके बिना 'सासादन! में 
१०३ ( वचन योग वर्याप्तको ही होता है अतः वहां सासादन नहीं 
होता )। 

अनस्तानुबन्धो ४ निकालनेपर तथा मिश्रको मिलानेसे 'मिश्रमे' 
२०० | 

अविरतिसे छाकर अन्‍य शुणस्थानोमे' मनोयोगीकी वरह 
जानना | 

(१८) काययोगीसे' शुणस्थान १३। ओघसे १२०, “मिथ्यात्वमे” 
११७, 'सासादनमे १११ । इत्यादि ओधकी तरह जानना चाहिये । 


नर पटाय ज्ञानसार ] ६ शर६ ) [ पवनतत्त 


(/६) पुरप यहीम--शुशस्थान £ नरवत्रिक ३ लाति ? 
सू>म ४ सागरण ८ आतप १, जिन साम ९ सख्री यत १ नपुसफ् 
बल १ हम ४2 वा यिना ओपस * ८। 

आटारकद्विक + सम्यक्त्य २ मित्र / इने 2 ये ग्रिना मिया- 
त्वम २2०। 

मिख्यात्य ७ अपयाध ४ इन टो के गिना 'सासातनम (०२ ॥ 

आयपनतानुयन्धी 2» अनुप्र्ग +इन सातातीं निम्ाटभर मिले 
मिटानस मिथ्रम ६ । मिश्नवों निश्नलकर सम्यस्त्य * अलुपर्सी 
३, *मे याराकों मिानस “अविरतिम! ६६। 

अउुपूर्वी ३ अप्रयास्यानी 2 ट्वद्िक २ बेन्रियद्िस & टर्भग 
4 अनाटय # अयाय / इतने 42 य चिना “शरिरतिम ८५ । 

प्रयास्थाता ०, निर्ययद्धिक २, स्योत ७ नीचगोत्र ४ रन 
का निषालनस और आहाग्कद्धिक मिन्गनस प्रमसमा! ७८ | 

सपानद्वित्रिः ३ आहग्कद्वित २ इन ५ ये प्रिना “अप्रमत्तम' 
छल 

सम्यरव माद्दिती / औतिम सहनते - इसे ४ थक गिना 
अपूपम 3 । 

हास्याटि प्रिफ्त दिनो अगित्तिम 2। 

ह ) रीपाम--पुरपवराकी सरह औप और प्रमतम आहा- 
रडद्रिपा दिशे तथा चौथे शुप स्घानपर अनुपूर्ती या दिया बथय 
बरगण घाहिय। कारण स्योशो मात बाय बगल समय यतुय गुण 
स्थान नी होता है। झोका ४४ पूयरा झा भी न हानस आटा 


नव पदार्थ तानसार ] [ झलक [बंध-तत्त्त 


बट. 
तल 


५०४०, १०२, ६६-६६ ८५ ७७- ७०, ७७, #४ इस क्रमसे प्रकृति 
(२०) नपसक चेदीमे--शुणस्थान ६. देवत्रिक ३ मिननाम १६ 
बिना आंब्र्म »२६॥। 
आहारकद्ठटिक २. सम्बफ्त्व $*. मिश्र »9,इन ४ के विना 
'मिथ्यात्वमे' १५२। 


१६७ 


सक्ष्मत्रिक ३, आतप १. नरकानुपूर्वी १. मनुप्यानु- 
पूर्वी ९. इन ७ के बिना 'सासादनमे' १०५ । 

अनन्‍्तानुवन्धी 2, नियगानुपूर्वी . स्थावर १. जाति ४७. इन 
१० के बिना तथा मिश्रकों मिलाकर मिश्र गुणस्थानमे! ६ 

नरकानुपृर्वीं ?. सम्पफ्त्व १. इन दोनोंको मिल्यकर तथा मिश्रको 
निकालनेपर 'अविरतिम' ६७। 

अप्रत्याख्यानी ४, नरकत्रिक ३. वेक्रियद्धिक २, ठुभेग १. अना- 

१, अयश १, इन १० के विना दिशविरतिमे' ८ 

तिथचगति ९. तियंगायु १, नीचगोत्र १. उ्योत १. प्रत्याख्यानी 
४. इन आठोंको निकालकर आहारकह्ठिक मिलनेपर प्रमत्तमे ७६ | 

स्त्यानद्वित्रिक ३. आहारहिक २ इन £ के विना “अग्रमत्तम! 
ञ्छ्। 

सम्यक्त्व मोहिनी १ अन्‍्त्य संहनन ३. इन चारके विना 
“अपूर्वमे! ७०। 

दे हास्यादिकके बिना अनिश्वत्तिमे ६४ | 


सव पढाय झ्ानसार ] ( २२१ ) [जप कत्त्त 


२) क्रोध मागणाम--झुणम्थान ६, मान 2, माया ४७, टोभ 
४ जिननामकर्म १ इन (३ के यिना ओघसे १०६ । 
सम्यफ्त्व १,मित्र ९, आद्वारक्द्विर २, थ्न ४ क विना 'मिव्यात्य! 
में (०५॥ 
सूध्मनिक ३, आतप १ मिथ्यात्व १ नरकालुपूर्ती / इन «व 
बिना सासाटानमे ६६ । 
अनस्तानुयन्धी क्रोध ५ स्थायर ९, जाति ४, आनुपृतरा 3 इस 
£ को निकालकर मिश्रर मिटानपर “मिश्रमे! ६: । 
मित्रों छोडरर सम्यक्त्व १ अलुपूर्ती 2, “न £ + मिलाने 
पर “अगिरतिम! ६५। 
अप्रत्याग्यानी क्ोप १५ अनुपूर्वा 2, दवगति १ वायु १ नरक 
गति ( नरकायु 6 चेक्रियह्धिक २, हुमग १ अनाल्य ७ अयश ७ 
इन १४ के बिना प्टशयिरतिमे! ८५। 
तिर्यंचगति ७ नियचायु ७ उ्योत १ नीचगोप १ प्रत्यास्यानी 
म्ोघ १, इन पाचाक्रों निकालकर तथा आहारकहठिक मिझछानसे 
अ्रमत्तम' ७८ । 
स्ल्यान द्धित्रिक ३, आहारकद्धिक २, इन ४ के बिना “अप्रमत्तम! 
७३ 
सम्यफ्त्य मोदिनी ९, अन्त्यमहनन 3 ”न 2 क गिना अआपूर्वम! 
्। 
शब्यादि के विना जनिदत्तिम! ६३ ॥ 
(7३-२० 7५) मान, माया, लोभ, मागणाम--भी दूसी प्रकार 


नव पदाथ तानसार ] हट [ बंध-तत्त्त 


उदय कहना चाहिये। स्वय॑ मात्र अन्य १० कपायके बिना सममकता 
चाहियिे। छोभ मागणामे 'दश गुणस्थानपर' ३ वेद जानेपर 5०। 

(२६-२७) मतिवान, श्र॒ुति्ञान मागणाम - गुणस्थान ६ होते है | 
ओर वे चतुश्रम १५ वे तक। सरथावर ४. जाति 2, आतप १, 
अनस्तानुचन्धी 2 जिननाम १, मिथ्यात्व 9, मिश्र ? इन १३ के 
विना ओघबसे १०६ । 

आह।रकह्विक्के बिना 'अविरतिमे! १०४ । 

'देशविरतक्तिस ओघकी तरह ८७, ८९% ७६, ७३, ६5, ६ 
५६६ ५७। 

(२८) अवधि ज्ञानकी मार्गणामे- भी ऊपरकी रीनिले जानना 
चाहिये । मात्र विशेष इतना है कि-तियचानुपूर्वकि बिना ओघतसे 
१०४ । तथा प्रज्ञापना सृत्रकी व्ृत्तिके अज्ञानुसार अवधिन्नानीको 
तियचानुपूर्वी माठम होती है। उस अपेक्षा १०६ ॥। 

आहारकह्ठिकके विना अविरतिमे १०३, १०४ वाकी मतिज्ञानीकी 
तरह जानना चाहिये । अवधि तथा विभंग सहित तियचमे नहीं 
जन्‍्मता अत यह जो लिखा गया है वह वक्र गतिकी अपेक्षासे जानना 
ओर ऋजु गतिकी अपेक्षा पशुयोनिमे उत्पन्न होता है । 

(२६) मन. पर्यवज्ञानकी मार्गणामे- प्रमत्तसे छगाकर गुण स्थान 
७ होते ह। ओघसे ८९१ प्रमत्तादिकि ८९, ७६; ७छए ६ ६०, 
४६, €७ | 

(३०) केवछ ज्ञानीकी मा्गणा--अन्तिम दो शुण स्थान वहां 
ओवकी तरह ४०१२। 


नय पहाये चानसार]. ( रर3 ) [यय तत्त्त 


(३९ २४) मतिअज्ञान, उ्ुनअज्नान-गुण स्थान » आहारहिक २६ 
सिननाम ८ सम्यक्त्व / मिथ्र +, इन £ के विना ओघस तथा 
अमिथ्यात्यमे! (८७। "सासातन में ११९ मिश्रमे (००। ओपकी 
तरह। 

(३३) विभगलानको मार्गगा-शुगस्थान 3 आद्वरदिक २, 
जिननाम १, संम्यक्त्य ७ स्थायर चतुप्क 2 जाति 2 आतप ८ 
नर-तिर्यचालुपूता 8 इन ९५ के बिना ओघस ८४७ [ मनुप्यको 
तियच्मे उत्पन् होत समय वाटम प्रिमगतान न हो, इस यक्र गतिकी 
अपक्षास कटी है. परन्तु ऋजुगतिकी अपसास मनुप्यक्रों तियरृम 
उपजत समय घाटम यिभग होताह। पत्रगणामस पिशेषपत तथा 
कायस्थिति पट अनुसार छिपा है। अत रिमेगतानम जोघतया 
१८]। 

मिश्नरें बिना 'मिथ्यात्यमे”! १ ८। दो आहुपूता न गिन तो 
क | 

मिज्यात्थ ७ नरकानुपूतरा ७ इनक जिना '“सासात्नमो 
+9०१]९०९॥ 

अपतानुयन्प्री ? टवाजुपूर्वी ९, ”न ५ बिना और मि यक मिलने 
पर मिल्रम (०। 

पश्षम ( अथपया ) आतानुउन्‍्धी 2, नर ४ तियच ४ तय ७ 
हन > थी अनुपूया एय छ दिना तथा मिल्रय मिलानपर मिश्रम 
/। 


(3४ 3४) सामायिय तथा स्वोस्थापनीय-”नल हो चरित्त्ना 


नव पढाथ घानसार ] ( रश४ ) [ वंध-तत्त 


सागणाम गशुणस्थान ४ प्रमत्तत आरस्भ | बहा ओघब्रकी भाति 
८१-७६-७२-६ ६ 
(३६) परिहार विश्वुद्धि मागणा--गुणस्थान २ है। छठवां और 
सातवां । 
यहा ८१ में से आहारकह्ठिक ० खीचेद 2, संहनन ४; इनसे 
आठोके बिना ओचसे तथा प्रमत्तमे ७३, अथवा संहनन ४ गिन हे 
तो ७८ ( यह १४ पृ१्वों नहीं होता अत' आहारकट्ठिक नहीं है। ओर 
ख्रीवेदी भी नहीं होता तथा वज्ञन्मूपभ्ा नाराच संहनन भी नहीं 
होता अतः कऋ्रूपभनाराचादिको छोड दिया गया। किसी २ का मत 
£ संहनन गिननेसे सहमत भी ह )। 
यानद्धित्रिक ३ टलनेपर अप्रमत्तमे ७०७६ । 
३७) सूह्ष्मसम्परायमागं णा--गुणस्थान १ व्शवा पाया जाता 
है। यहा ६० का उदय ओघकी तरह है | 
३८) यथाख्यात मार्गणामे--गुणस्थान ४ अन्तिम, यहा जिन 
नाम सहित ओघसे ६० । जिननाम बिना उपशान्त मोहमे” ४६ । 
संहनन २ विना क्षीणममोहसे' (७। निद्राठ्ििक वित्ा अन्तिम समयमे 
४४६ | सयोगीम ४२ अथोगीमे १०। 
(३६) देशविरतिकी मार्गणामे--शुणस्थान १ पांचवाँ, वहा ८७ 
का उदय ओघकी तरह है। 
(४०) अविरतिकी मार्गणाम--ग़ुणस्थान 2. वहा जिननाम १ 
आहारकह्ठिक २ इन ३ के बिना ओघसे ११६ । 
सस्यकत्व ९. मिश्र १. इन २ के बिना मिथ्यात्वमे १९७। 


नय पटार्थ लासार | ( २२५ ) [बध-तत्त 


सृक्ष्मज्िफ ३ आतप 4 मिथ्यात्य १ नरकाजुपृवरा (, इन दवा 
पिता सामाटनम ८११। 

अनतानुयधी 2 स्थायर १ जाति ? अमुपूर्तों ३ इन १० ये 
वियय मिथ्रकों मिछानस मिश्रभुणम्थानमे १०० का उत्य | 

अपुपृवा ” सम्यकक्‍्त्य ९, इन पांचोंसों मिला फर मिल्नक्ो 
पिशाटनेस 'अपिरतिम! १०० । 

(०१) घन्नचशपती मांगणाम--शुणम्थान १२। बहा जाति ३ 
स्थायर चतुप्क 2 जिननाम १, सानप, अलुपूर्दी ७ इन?३ पे जिना 
ओपस १०८॥। 

आहाग्यडिय २, मम्यपत्य 4 मिश्र १, इन »9था पिना 
मिध्यायमा /०५। 

मिख्यायर गित सासाटनम! १०० ) 

अपताउुसन्‍्धी 2 चतुरिद्धिय जाति 4 इन ४ वे बिना और 
फिलयों मिआस 'मिश्रम! १०० ॥ 

मिधयाो निधाठपर सम्यफ्त्व मिलानस 'अविरतिमा १० | 

अप्रयाप्यानी ०, बेक्यिदिक २ मय १, आपाय | अयशा 
$+ हयगलि ३, हयायु ७ नरयगति १५ नरदायु ( झा «३ सविता 

दृशरिश्तिम ' ८ऊछ।इसर अयन्‍्तसपों आपकी तरह जानना घाहिय। 

( ४२) घहलशनफी भाषधाम-शुपस्थान (० जशिननामप 
रिग्र आस ह२०१ 

जाहारपदि+ साखय २ मिथ २, इन ए के शिता विध्यायमा 
३१३। 

१, 


(७ हल 


( ४३ ) अवधिदर्शनछी मार्गणाम--गुणस्थान ६. चतुर्थस १२ में 


सिद्धाल्तम॑ विभगफ़ो भी अवधिदर्शन कहा है, उस दृष्टिसे 
तो पहले ३ गुणस्थान भी होते है। मगर यहा विभगकों अवधि- 
दर्शन न कहनेस अवधितानकी भाति ओघम 7०५॥१०६ तियंचकी 
अनुपूर्वके बिना | 

'अविरति ३१०४ आहारहिककों छोडकर । फिर ओष 
की तरह, पत्नवणाकी अपेक्षास तिरबचकी अनुप्र्वी होनेपर ओघस 
१०६ सममना चाहिये। 

४४ ) केवलछ्दर्शनकी मार्गणाम-- अन्तिम दो गुणस्थान होते 
है। वहा ४० और ०२ का उदय होता है। 

( ४४-४६-४७ ) कृष्ण, नील, कापोतलेश्याकी मार्गणा-गुण- 
स्थान ६ यहा जिननामके बिना ओघसे १५१, तथा पहली तीनले- 
श्यासे-चारगुणस्थानकी अपेक्षासे आहारकद्ठिक २ के बिना ओघसे 
२१५६ । 

पभथ्यात्वादिकम! ११४॥११७, १०६॥१११, ६ द।१०० १०श१०४, 
८७ ८१ ओघमे तरह समझना चाहिये । 

( ४८ ) तेजोलेश्याकी मा्गंणाम--गुणस्थान ७, यहा सूक्ष्मत्रिक 


३, विकलेन्द्रिय ३ नरकत्रिक 3, आतप २, जिननाम १५ इन ११ के 
विना ओघसे १११। 


पर 
नव पता4 ज्ञानसार ] ( २०२७ ) [ बध-तत्त्त 


आहारकद्ठिक २, सम्यक्त्व १५ मिश्र १, इन ४ क विना “मिथ्यात्वम! 
(०७ ॥] 

मिथ्यात्व बिना 'सासादनमें! १०६॥ 

अनन्तानुयधी ७, स्थायर १, एयर्द्रिय *, अलुपूर्ती ३, इन & 
ये बिना और मिश्रकों मिलानसे 'मिश्रगुणस्थानम' ६८। 

अनुपूर्ती ३ मिलानपर, और मिश्रड्नों निश्राठनंपर तथा 
सम्यस्त्वको क्षपण करनस 'अगिरतिम! १०१॥ 

अप्रत्यास्यानी ७, अनुपूर्वी ३ वैक्यिठिक २ देवगति १ 
दवायु १, दुर्मग १, अनादय ९५ अयश २ इन १४ के विना 'शवि- 
रतिम'ः ८७। 

म्त्तमें! ८९ “अप्रमत्तम' ७६॥ 

(2६) पद्मरेश्याकी मार्गणार्मे--शुणस्थान ७॥ जहा स्थायर ४; 
जाति 9, नरफ्तिक ३ जिननाम ९ आतप १ इन १३ के घिना 
ओपघयसे १०६ । 

आद्वारकद्विक २ सम्यकत्व ३; मिश्र १) इन ४५ विना “मिथ्यात्व! 
मे १०७। 

मिथ्यात्वा बिना 'सासादनम! १०४ । 

अनन्ताउयउन्धी 2 अनुपूर्ती ३ इन ७छ क विना मिश्रत्त मिठान- 
पर 'मिथ्रम! घ८ । 

अपुपर्ती ३ सम्यक्त्य १ इग धारोंप मिछानपर और मिप्नजो 
निफाटनपर 'अपिरितिम! १०२। 

साप््यस्याना 9 अउुपूर्तों ३ दवगति ३, दवायु, वक्रियद्धिक रे 


नव पदाथ ज्ञानसार ] ( रन्‍य ) [ बंब-नत्त 


दुभंग १, अनादेय १. अयश १, इन १४ के बिना दिशविरतिम! ८७ 
अमत्तम! ८१ । “अप्रमत्तम' ७६ 

( ४० ) शुक्ललेश्याको मागणाम -सुणस्थान १३३ यहाँ स्थावर- 
चतुप्क 29, नरकत्रिक ३३ आतप १५ टन १० के बिना आबस १५१० । 

आहारकद्दिक २, सम्बक्त्व १. मिश्र ?, जिननाम १; इन £ के 
विना ममिथ्यात्वम' १०५ । 

'मिथ्यात्व' को छोड़कर 'सासादन' में १०४। अनन्तानुवन्धी 
४. अनुपूर्वो ३. इन ७ को निकाल कर 'मिश्र' मिलानेस “मिश्र' मे 
६८ । 'अविरति' मे १०९ | 'देशविरति' मे ८७ | 

इसके अगाड़ी ओघकी तरह जानना चाहिये । 

(६१) भव्यमार्गणा--शुणस्थान १४, ओघसे १२० “मिथ्यात्व 
में ११७। इत्यादि ओघकी तरह | 

(४२) अभव्यमार्गणाम--गुणस्थान १। 

सम्यक्त्व १ मिश्र १, जिननाम १. आहारकद्विक २, इन £ के 
बिना ओघसे तथा मिथ्यात्वमे ११७। 


० 


(४३) उपशमसम्यक्त्वीकी मार्गगा--गुणस्थान ८, चोथेसे 
११ वे तक 4 
यहा स्थावरचतुष्क ४; जाति 9७, अनन्ताचुबन्धी ७, सम्यक्त्व 
मोहिनी १, मिश्रमोहिनी १, मिथ्यात्व १, जिननाम १, आह्वारकह्विक 
२, आतप ९ अनुपूर्वी 9, इन २३ के बिना ओघसे ६६ । 
अविरतिमे भी ६६। तथा उपशमसम्यक्त्वी मरकर अलु- 
तर विमानसे जाता है। बहा वाटमे चलते चोथे गुणस्थानपर 


शब धहाच शान पप |] (६ «| ) [पंपरण 


हे 


किसब हरादुए वार डोाचकीला हे देगा कपास शाम + ०॥ 
कर साधारण भा $.॥ 

झयाशध्णाम 2 शालिक हशायु ३ मेगझशलि + नरष“यु 
देधिलनर दुमय.. झगाय कराए ९ हशहर्री * हा 
$७५ # दिया शेख दिकिय घो। संगपरशारापण बरनस ८७ । 

विधिक वि आापु « पीयगात $ श्ाजक धप्ाण 
श्फलय २ दूत ८ के दिया 'द्रमभम ७ | 

हे न्‍मट्रिजिकिद दिना लप्मणाम 37॥ 

हीिपयाद $ धमाय साएई *। इन ७ ए दिए सरपपूषम 
लिए हउकझय ६ ६7 

६ है) धार गापशार वा माहण -शुभग्भग ॥+ सम 
कैश है हु । 

दैगाए कब ७ गशादश्शाहड 9 सरिवाहातओ / स्क्‍द १३ 
हलजलथु॥ चच्यड व + इग्राफाथाह धवन « 7 

$क दि ३४7 $+६5॥ 

दबील हेड हू ६. खिशलभ्रक कय 3 & न्या इन्द्र 
४६१८३ 

जन दीधियो हमे बजचह »*» आदर ) लि 
इडड ५ हट की जीडिढ़ औिलय 2 क+ज 3, हप है पन्+ 
कै ड्रर्द ४१ ५ ३ 

हा लकलट.. ५ अपच ज3प के इन खिंएाओ. हैं ॥" अक शत 
लत बुर * प्रात 


नव पढाथ जानसार ] ( २३० ) [ बंध-तत्त 


जीन हे 
डबल सी डटओलट ऑऔओट रोड अल ल मसल ही. अधशीषल्‍अजओी >अधड ४ बज आना अऑल #+ ह६ का हे अजित, अं अत+टा 


स्त्यानद्रित्रिक ३, आहारकहिक २६ इन ६ के विना “अप्रमत्त- 
शुणस्थानमे? ७० । 

अपूर्य' मे भी ७०। 

हास्यादि ह के बिना “अनिद्धत्ति' मं ६५ | 

वेद ३, संज्वलन ३, इन दे के बिना '्सृक्ष्मसम्पगाया में ४८ । 

ज्वलन छोभको छोड़कर “उपशान्नमोह? में ६७ । 

ध्लीणमोहमे' भी ४७ । 

दो निद्राओके विना क्षीणमोहके चरम समयमे ४५ । 

'सयोगी शुणस्थानमे! ४०। 

धअयोगीमे? १२] 

(४४) क्षायोपशमिककी मार्गणामे--झुणस्थान ४, चौथेसे सातवें 
तक | 

मिथ्यात्व १, मिश्र १, जिननाम १, जाति १५ स्थावर चतुप्क 
४७, आतप १, अनन्तानुवन्धी ४, इन १६ के विना १०६ । 

आहारकट्ठिकके विना “अविरति' मे १०४७। दिशविरति' में 
८७। 'प्रमत्तम! ८९ “अप्रमत्तमें' ७६ । आओपघकी तरह । 

(४६) मिश्रमार्गणामे--गुणस्थान एक तीसरा है। डद॒य १०० 
काहे। 

(४७) सासादन मार्गणामे--शुणस्थान १, दूसरा। १११ की 
उदय । 

(६८) मिथ्यात्व मार्गणामे--ग़ुणस्थान प्रथम है। यहा आहा- 
रकट्विक २ जिननाम १,सम्यक्त्व १ मिश्र १, इन ६ के विना ११७। 


नव पनार्य ज्ञासार ] ( २३१, ) [ बप-तत्तत 


(६६) सत्ञी मार्गगामे--गुणस्थान १४ या १० | यहा स्थावर 
३, सूक्ष्म १ साधारण ७ आतप १ जाति 9 इन ८ के बिना ओघ- 
से ११०। और १० गुणस्थान ल॒ तो जिननामक यिना ११३॥ 
आहारकद्ठिक ? सम्यकत्व २, मिज१७ इन ४ के विना “मिथ्यात्व! से 
१०६ । 

अपयाप्त १, मिथ्यात्व १५ नरकानुपूर्ती / इन ३ ये ग्रिना सासा- 
दनमें १०5५ | 

अनन्तानुयन्धी ० अलुपूर्ती ३ इन ७ के यिना सिश्रई मिलान 
से मिश्र! से (००। 

इसके उपरान्त ओघऊी तरह जानना चाहिये | 

(#०) अमंक्षी मागैगा--ग़ुणस्थान २। 

यदा बैक्रियाप्टफ ८, जिननाम ९ आहारकह्विक २, सम्यफत्व 
9 मिश्र १, सहनन ९, संस्थान ९ सुभग ४ आठय 9 शुभ विद्दा- 
योगति १, उच्चगोत १ मरी पुरुष बद्‌ २ इन २६ या बिना ओोषप्त 
नथा मिथ्यात्वमें! ६३। 

सूक्ष्मश्रिक कु आतप ३, उद्योत १, मलुप्यत्रिक ३ मित्यात्व १ 
पगघात १ उच्ट्वास ? सुस्बर ? टस्वर < अपुम विद्ययो- 
गति १ इन १० ये बिना “सासाहनमे” उ६ । 

(६९) आदवारकफी मार्मणा-गुणरूयान 7३॥ 

यहाँ अनुपूर्ती ४ फ उिना ओघस 9१८।॥ 

आहारफद्धिक २ वितनाम १ सम्यसत्य मोहिनी ३, मिश्र 
मोदिती » इन पाये बिना मिख्यास्वम (१३॥ 


नवपदाथथ ज्ञाससार | ( न्शृर२ ) [ बंब-तत्तत 


सह्नमत्रिक ३ आतप १, मिथ्यात्व १, इन £ के बिना 'सासादन 
से (०८ । 
अनन्तानवन्धी ७. स्थावर १९, जाति ४, इन ६ के बिना और 
मिश्रको सिलानेसे “मिश्रमे! १५० प्रकृतिआंका डदय है | 
मिश्रको निकालकर सम्यकत्व मिला देनेस “अविरति' में १०० । 
अप्रत्याख्यानी ४, वक्रियद्धिक २, देवगति ९, देवायु १, नरक- 
गति १९, नरकायु ९, दुरभेग १, अनादेय १, अयश 99 इन १३ के 
विना 'देशबिरति! मे ८७। इसके उपरान्त ओऔधिक रीतिसे 
जानना चाहिये । 
६२) अनाहारक मार्गणा-इसमे १--२--७--१३--१४ ये 
पाच गुणस्थान पाए जाते है । 
जिसमे ओदारिकह्ठिक २. वेक्रियद्विक २. आह्यारकह्तिक २. सहनन 
&, संस्थान 6, विहायोगति १, उपघात १. पराघात १, डच्छवास १ 
आतप १९, उद्योत ३, प्रत्येक १, साधारण ९, सुस्वर दु'स्वर ९. मिश्र- 
मोहिनी १, निद्रा ४ इन ३४ के बिना ओघसे ८७ । 
जिननाम १, सम्यक्त्व १, इन २ के बिना मिथ्यात्वमे” ८५। 
सूक्ष्म १, अपर्याप्त २. सिथ्यात्व १. नरकत्रिक ३, इन दे के 
विना 'सासादनमे! ७६ | [ मिश्र! गुणस्थान अनाहारकको नहीं 
होता। ] 
अनस्तानुवन्धी ४ स्थावर १, जाति ४. इन ६ के विना ओर सम्यक्त्व 
मोहिनी १, नरकत्रिक ३, इन ४ के मिलानेपर 'अविरति!' मे ७४। 
वर्णादि ७; वैजस १, कार्मण १, अगुरुलधु १. निर्माण ९५ स्थिर 


नद पदार्थ ज्ञाससार] ( रह३ ) [ बफन्‍क्् 


१५ अम्थिर १ शुम ९ अशुभ ९, मनुष्यगति १, पचद्रियजाति ७ 
जिननाम १ प्रसत्रिक ३ सुमग ९ आटय २ यश १ मनुष्यायु १५ 
बंदूनी २; उच्चगोज २ इन ६४ का त्तरहयं सयोगी गुणस्थानमे! फ्यटी 
समुद्धात> समय त्तीसर-चौथें और पाचव समयमे अनाहारकर 
उत्यसे होता है । 


पसत्रिर ३; मनुप्यगति ९ मनुप्यायु १ उच्गोत़ २ जिननाम 
१ हो में स एफ बेलनी ७ सुभग 4 आदय १, यश १, पर्चेंद्रिय 
जाति १, इन /+ का (४ व '्गुणस्थान! म उत्य होता है। 
॥ इति १० मार्गणा ॥ 


इस प्रफार (2८ या (४८ प्रद्ृतियोंका घध वितरएण कहा है। 
जिस प्रकार बात पित्त और कफ्य हरण करनयाली बस्तुओसे बन 
हुए मोटक्का स्वभाय बात आठि दूर फरनका है उसी तरह किसी 
कर्म स्वभाव जीवपर ज्ञानपर आयरण फरनका है। कसी क्म- 
पा ज्ञीयर दर्शका आपरण फरना कफिसीका स्वभाव चरित्रका 
आवरण परना होता है, इस म्वभायकों प्रद्भतियन्‍्ध! कहते है | 


म्फ्ति कच्धः 
( ज्त्थ स्थ्ति दन्च' ) 
स्थिति बध क्सि कहते है ? 
जम दना हुआ रटट्दू महोना, छ महीना या बपेमर तक एफ ही 


अवम्धामें रहता है, उस्रो तरह कोइ कम अन्तमुदरत तक रहता है। कोइ 
७० बोडायोरी सागरापम तक, कोइ अमुक बपसर इसीयो मम्थिति- 


नव पदाथ तानसार ] ( र३४ ) [ वंब-तत्त 


वन्‍्ध' कहते है। अर्थात्‌ जीवके द्वारा अरहण किये क्मपृद्चल्थेमे अमुक 
कालतक निज स्वभावक्ों न छोड़ कर जीवके साथ रहनेकी काल- 
मर्यादाका होना स्थितिबन्ध कहलाता है | 

ज्ञानावरणीय १, दर्मनावरणीय २, वेदनीय 3, अन्तराय ४, इन 
चारों कर्मेकी स्थिति जबन्य अन्तमृदर्त हे, उत्कृष्ट ३० कोड़ाकोड़ी 
सागर है। अवाधा काल पढे तो जघन्य अन्तमुहूर्ते उत्क्ृट्ठ ३०५० 
वर्ष है। 

मोहनीय कर्मकी स्थिति जधन्य अन्तमूहत, उत्कृष्ट ७० कोड़ा 
कोड़ी सागर | इसका अवाधा काल जघन्य अन्तमुहूर्त, उत्कृछ ७००० 
व है । 

नामक और गोत्रकर्मकी स्थिति जघस्य अन्तमुंहूर्त उत्क्ट २० 
कोड़ाकोड़ी सागर है। अबाधा काल पढ़े तो जघन्य अन्तमुंहूर्त 
उत्कृूए २००० चप हे । 

आयुष्य कमेकी स्थिति जघन्य अन्त्मुइ्ते, उत्कष्ट ३३ सागर। 
इस कर्मका अचाधा काल नहीं है । 

॥ इति स्थिति चंध ॥ 


( आअतुमायः बच्क ) 


जीवके द्वारा ग्रहण किये कम-पुद्छोमे रसके तर-तम भावका 
अर्थात्‌ फल देनेकी न्‍्यूनाधिक शक्तिका होना अनुभाग वन्ध कह- 
छाता है। इसको रस-वन्ध, अनुभाव-बंध और अनुमव-बंध भी 
कहते है । 


नप पदार्थ झ्ञासार| ( रह ) - [बप-तत्त्त 


जैस कुछ लट॒दुओंमे मपुर रस अपिक छुछ ल्टूडआऑम फम 
कुछ मोदकोंमे क्टु-एस अधिक, कुछम कम, इस प्रकार मघुर-कठु 
आदि रोकी न्यूनाधिफ्ता दसखी जाती हे । उसी प्रफार छुछ कम- 
तरहोंमें अशुभ रस अधिक, कुछ कर्म दलेमि कम, इस प्रतार विविध 
प्रजारके अथात तीज, तांम्रतर, तीननम, मस्त मन्दतर,मन्दतम शुभ- 
अशुभ रसोका कर्म पुद्र्डॉम बाधना अथात्‌ उत्पन होना अनुभाग- 
पथ या रसप्रध कहलाता है । 


शुभ कमोंका रस इस ड्रालादिर रसर सरश मीठा होता हे । 
अशुभ कर्मोका रस नींब आदिक रसक समान कड्डुवा होता दे; 
जिसके अनुभयस॑ जीय घुरी तरह घयरा उठता दे। त्तोत तीमतर 
आदिको सममनक ल्यि दृष्टातर रूपमे बतलाया है कि जैसे कोई 
इग या नींवफ़ा चार चार सेर रस लेता है इस रसको स्वाभानिक 
रस क्‍तना चाहिये। यदि आचक हारा ओटा कर चार सेरती 
जगह बह तीन सर रस धच जाय तो उस तीन कहना चाहिय, और 
फिर भऔटानस दो सर वच जाय तो तीततर कहना चाह्यि, और 
फिर औटानस एक सर धच जाय तो तीम्रतम कहना चाहिये। इग्प 
या न्ञींनझा एक सर स्वाभानिक्त रस कोइ ढेता है और उसमे एक 
सेर पानी मिलनस मन्ट रस बन जायगा, टो सेर पानी मिल्नस 
मन्दतर रस यनंगा। तीन सेर पानी मिलनस मन्दृतम रस यनगा। 


(९) ज्ञानावरणीय कम ६ प्रकारसे चाधा जाता हे 
(१) छानसे शयुता करना, (>) झानको छिपाना, (३) ज्ञाना- 


नव पदार्थ ज्ञासाार | ( रुूइ६ ) [ बंध-तत्त 


ते जज ले जज > जे जज 


न्‍्तराय देना, ( ४ ) ज्ञानमे दोप निकालना, ( £ ) ज्ञानकी असातना 
करना, ( ६ ) ज्ञानमे विसंबादयाग रखना । 
इसे १० प्रकारसे भोगता है 

(९) श्रोत्रका आवरण, (२) ओत्र विज्ञान आवरण, (३) 
तेत्र-आवरण, (४ ) नेत्र-विज्ञान आवरण, (४५ ) प्राण-आवरण, 
(६ ) ध्राग-विज्ञान आवरण, ( ७ ) रस-आवरण, ( ८) रस-विज्ञान 
आवरण, ( ६ ) स्पर्श-आवरण (१० ) स्पर्श-विज्ञान आवरण | 

दशनावरणीय कम ६ प्रकारसे बांधता है 

( १) दर्शनस शत्रुता करना, (२) दर्शनकों छिपादेना, ( ३ ) 
दर्शनमे अन्तराय डालना, (४) दर्शनके ढोपोंको कहना, (६ ) 
दर्शनकी असातना करना, (६) दर्शनमे विसंवादयोग रखना। 

इसे नव प्रकारसे भोगा जाता है। 

( १ ) निद्रा-सुखले जगना, (२) निद्रा निद्रा-जगानेस जगना 
(३ ) प्रचछा-हिलानेस जगना, (४) प्रचछा-प्रचछा-चलते चल्ते 
सो जाना, (४) स्प्यानद्धि-इसमे वासुदेवकासावलछ है, (६) चल्लुदर्श- 
नावरण ( ७ ) अचप्लुदर्शनावरण, ( ८ ) अवधिदर्शनावरण (६ ) 
केबल्दर्शनावरण । 
वेदनीयकर्स २२ तरहसे बांधा जाता है, जिसमें 


सातावेदनीय १० प्रकारसे 
( १ ) प्राणकी अनुकम्पा. ( २) भूतकी अनुकस्पा, ( ३ ) जीवको 


नर पदार्थ क्षानसार ] ( #३७ ) [जप तत्त 


अनुरुम्पा, ( / ) सत्वाफ़ी अमुकम्पा, (५ ) इन चासेको दुपन 
तना (*) इन्ह शोकातुर न सुना, (७ ) इ है मरना न पडे एसा 
वत्ताव करना (८ ) इन्ह प्रसन्न करना (६ ) दा पीटना नहीं, 
( ५० ) इन्हें परिताप न दना | 
१२ प्रफारसे असाताबेदनीय कर्म बाधता है 
(0) प्राण, मत, जी सत्वोको उत्हृष्ठ दुषप दना, (०) उत्कृष्ट 
शोकातुर करना, (५) मुंगना, (2) अप्रसत करना (५) पीटना 
(७) परिताप टना, (७) अधिक डु सर दना (८) अधिक शोपातुर 
करना (६) अधिक मुराना, (१०) अधिर नाराज़ कुस्ना (१९) 
अधि पीटना (१४) अधिक परिताप दना] 
८ प्रफारस सातायेदनीय कर्म भोगा जाता हे 
(१) मनोझ शब्द (२) मनोल रूप (3) मनोज्ञ गरय (०) 


मोल रस, (५) मनीज्ष स्पश, ( ) मन मुसता, (७) वचन सुसता 
(८) काय झुखता । 


८ प्रकारसे असातायरेदनीय कम भागता हे 
(४) अमनोल शब्ट, (२) अमनोल रूप, (३) अमनोस गन्ध, 
(2) अमयोत्त रस, (७) अमनोत स्पश (ह) मनोटु' सता, (७) बचन 
टु'रता, (८) फाय दु सता । 
सांहनीय कर्म ६ प्रफार्से चाधता हे 
(है सीध बाप (शे तीम मान (३) तीम्न माया, (०) नीम डोस 
49) सीम हपसमोह्नायता (६) नाप्न चरिन्रमोहनीयता । 


नव पठाथ जआनसार ]). ( रहइ८ ) [ बंध-तत्त 


ग ४5 ( हु 23३ > रा कप 
सोहनीय कम ४7 प्रकारसे भोगा जाता है 
(१) सम्यस्त्व वेदनीय, (२) मिश्यात्व वेदनीय, (३) मिश्र वेद- 

नीय, (४) कपाय वेदनीय (५) नोकपाय वेदनीय । 
झा खा पद ९ फ़्काः र्से बकापत्ताः सर 
आ। कमर १ द कार काकत्ता ह 
४ कारणोंसे नरकका आयु बांधा जाता है 
(१) महाआरंभ, (२) महापरिम्रह, (३) पंचेन्द्रिय वव, (४) मांस 
मदिराका आहार | 
४ कारणांसे तियंचका आयु वांधा जाता है 
(१) कपट करनेसे, (२) ठगनेस (३) मूठ बोलनेसे (४) तोल- 
माप न्‍्यूनाधिक रखनेसे । 
४ कारणोंसे मनुष्यका आयु बांधा जाता है 
(१) सरछ ओर भद्र स्वभाव, (२) विनीत स्वभाव, (३) दयाडु 
स्वभाव, (४) मात्सय सावका त्याग | 

४ कारणोंसे देवका आयु बांधा जाता है 

(१) सराग संयम, (२) आवक घर्म पालन, (३) अज्ञान तप 
करनेस (४) अकाम निजरा। 
४ प्रकारसे आयुकर्म भोगता है 
(१) नरकका आयु, (२) तियंचका आयु (३ मनुष्यका आयु, 
(४) देवका आयु। 


नव पदार्थ ज्ञानसार ] ( २३६ ) [बघ तत्त्त 














कामकर्म ८ प्रकारसे काका जात्त है 
४ प्रकारसे शुभनाम वाधता है 


(१) कायरी सरलता (२) भायकी सरछता, (३) भापाकी 
सरठता, (०) अविसयात योग । 


अशुभ नामकम ४ भ्रकारसे भोगा जाता है 


(१) कायकी उक्रता (२) भायकी चक्रता (३) भाषाकी बक्कता; 
(४) जिसयाद थोग। 


नाम २८ प्रफारसे भोगा जाता हे 
१४ प्रफारसे शुभनाम भोग्यह इश्च शद १५ इंष्ट रूप २ इछ्ट 
गन्ध ३, इष्ट रस 2, इष्ट स्पश ५ इष्ट गति ६, इध्ट स्थिति ७, इष्ट 
छात्रण्य ८ इृष्ट यश कीर्ति ६ इष्ट उत्थान, कर्म बल, वीर्य, पुम्पा 
त्कारपराक़्म (० इष स्वरता १९, कान्त स्व॒रता १२, प्रिय स्वरता 
(३, मनोज्ञ स्वरता (४। 


अशुभ नाम्कर्म १४ प्रफारसे भोगा जाता है 

अनिष्ट शख्द ९, अनिष्ट रूप २, अनिष्ट गध ३ आपिष्ट रस ४, 
अनिष्ट स्पश ४५, अनिष्ट गति ६, अनिष्ट स्थिति ७, अनिष्ट लापण्य 
८, अनिष्ट यश कीर्ति ६, अनिष्ट उत्थान, कर्म बल; वीर्य पुम्पात्कार- 


परात्रम १०, हीन-स्वरता ११ दीन स्वरता १०, अनिष्ट स्थरता १३ 
अकान्त स्व॒सता १४ ॥ 


नव पदार्थ ज्ञासार ] ( २४० ) [ बंध-तत्तत 


गोत्रकम के दो भेद 

(१) ऊच गोत्र, (२) नीच गोत्र। 

ऊंच गोन्न ८ प्रकारसे बांधा जाता है 

(१) जातिमद न करनेसे, (२) कुछमद न करनेसे. (३) बलमद 
न करनेसे, (४) रूपमद न करनेसे, (५४) तपमद न करनेसे, (६) 
छाभमद न॒करनेसे. (७) ज्ञानमद न करनेसे, (८) ऐश्वयंमद न 
करनेसे । 

इन्हीं आठों मददोंके करनेसे नीच गोत्र उपाजन करता है। : 

आठ प्रकारसे 'नीच गोत्रकम ” भोगता है 

(१) जातिहीन (२) कुलहीन, (३) वलहीन, (४) रुपहदीन, (£) 
तपहीन, (६) ज्ञानहीन, (७) लाभहीन, (८) ऐश्वर्यहवीन । 

आठ प्रकारसे 'ऊंच गोत्रकम ' भोगता है 

(१) जाति विशिष्ट, (२) कुछ विशिष्ट, (३) वल विशिष्ट, (४) रूप 
विशिष्ट, (() तप विशिष्, (६) श्रुव विशिष्ट, (७) छाभ विशिष्ट, (८ 
ऐश्वयं विशिष्ट । 

अन्तराय कम ५ प्रकारसे बांधा जाता है 

(५) दान करते हुएको रोकना, (२) छाभ्मे अन्तराय डालनों; 


(३) किसीके भोगोंमे बाधा डालना, (४) उपभोग्य वस्तुमे अन्तराय 
देना, (५४) किसीके वलको वाधा पहुंचाना । 


नत्र पदाथ ज्ञासार ] ( *४१ ) [ वध तत्त 


अन्तराय कर्म ५ प्रकारसे भोगा जाता हे 


( ८) दान नहीं 6 सकता, (२) हाभसे वचित रहता हे (३) 
भोग नहीं पाता, ( ४) उपभोगस घचित रहता है, ( ५) निर्यल 
रहता है। 


] इति रस यन्‍्ध॥ 


झथ प्रदेशा-पत्थ 


जीमक साथ न्यूनाधिक परमाणुवाले फर्म स्कथोका सम्बन्ध 
होना 'प्रटशयन्प! कहलाता है। जेस बुछ छडडुओका परिमाण दो 
तोलेफा, कुलुफा छुटाक और छुछ छटुडुओका परिमाण पाय भर 
होता है; उसी प्रसार उुछ कर्मदलोंस परमाणुओंकी सरया अधिऊ 
ओर कुछ कमदुहामे कम इस प्रफार अरुग-अरूग प्रफारकी परमाणु 
स्याओसे युक्त स्मे-टछोंसा आत्मासे सम्बध होना प्रदेश बन्‍्च 
फहलाता है। सरयात असस्यात अथवा अनन्तपरमाणुओस बन 
हुए स्कन्धरों जीय ग्रहण नह्ां फरता, किन्तु अनन्तानात परमाणुओं 
स बन हुए स्कन्थको प्रहण करता है। आर्ठों कम अनन्तानन्त 
प्ररश होत हैं, और व जीयफ असरय प्रद्शोपर स्थित दे। कर्म 
परमाणु और आत्मात प्र*श तथ पानीकी तरह आपसमे मिले हुए 
है तथा अप्रि और छोह पिंडरी तरह एक रूप होकर स्थित है। 
परन्तु आत्मापे आठ रचक प्र<श तो अलिम ही दे। 

0 


धंब पंदोर्थ ज्ाननार] ( श४र ) [ बंध॑-तैंसे 
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इन चारों भेदोंके विषयमे एक कारिका भी प्रसिद्ध है । 

यतः-- 

स्वैमॉव: प्रकृति: प्रोक्ते स्थिति: कॉलॉबधॉरंगम। अलुभागो 
इसी धेय:, प्रदेशों दुलूसश्वै्य: | 5 

भावार्थ-- स्वभावको प्रकृति कहते है, कालकी मर्यादा स्थिति हैं 
अनुभागको रस ओर दल्ोंकी संख्धाकी प्रदेश कहते है । 


इक्ति बँछ-हत्क ॥ 








कह 
अथ माक्ष-तत्त 
49४४४ ८।-- 
मौक्ष किसे कहते हैं ) 
सम्पू्ण कमोका आत्मास अलग होना मोक्ष कहदलता है। 
अर्थवां जो कैत अपनी म्थिति पूर्ण करक बैध दशाको नष्ट करे छेता 
है और आत्म (की निर्मल छरतें है. देह भीक्ष पेदीर्ध है। जेथवा 
हाती जीव सैंद विश्ायक अरिते औता परिंगेति और कर्म परिं- 
णंतिकी अलग-अलग करते उन्‍हें भिने मित॑ जानती है और अनुर 
अब सेम्याँसे तैवी रहेँवेये पंदर्ण १रक शामोवरशांदि फर्म और 
पादप आंदि विभीवेकी कोप छोली करें देता है। इसे रीतिंसे 
कहे भीशके संन्हुँसे गेतिमोन, हीती है। भरे जय कैंवर्टशीन उसिवे 
शमीप आते दै तं4े पूपी ज्निको पाकर परमात्मा धरे जीता है औरे 
हंत्तएकी भगवती मिट होती है। तथा उस और ४७ फजैकी 
अंवेशिध में रह जीनिरे कारेणे $ैने ऐल्य हो आता है। 
सम्गर्कज्ञामिति ऑत्म सिद्धि 
जैनशास्रके क्षाता एके उत्डेपे जैनेने डी सावपानीसे वियकरूप 
हैते छैत्ती अपने हैंदैवेग डीलंदी, उससे बह प्रवेश पैरेते ही सोकम 
हंप्वेकेर, भीवेकेम और निरज॑स्वमावेफा (थंकरते कर दियाँ। वेद 


नव पदार्थ ज्ञानसार ] ( २४४ ) [ मोश्ष-तत्त 


के ्ः हा डे 


उस लाताने बीचम पड़ कर एक अलानमय और एक घानमुवार्स- 
मय ऐसी दो थाराएँ बद्ती देखीं। तब वह अज्लानधाराकों छोड़कर 
घानरूप अम्ृतसागरम मम्न हो गया। इतनी भारी सब क्रिश उसने 
सात्र एक समयमें ही की । 
सेद-विज्ञानकी शक्ति 
जिस प्रकार छोहेकी छनी काए आदि वस्तुके दो खण्ड कर देंती 
है, उसी प्रकार चेतन-अचतनका प्रथक्करण भेद-विनानसे होता है। 
सुबुद्धिका विछाल ओर उसकी आवश्यकता 
सुबुद्धि ध्मरूप फछकों धारण करती है, कर्ममछको अपहरण 
करती है मन, वचन ओर काय इन तीनोंके बल्ोंको मोश्ष-मार्गम छूगाती 
है। जीमसे स्वाद ढिये विना उज्बल ज्लानकका भोजन खाती है 
अपनी अनन्तज्ञानरूप सम्पत्तिको चित्तरूप दृष्पंणमे देखती हैः 
मरकी वात अआर्थान्‌ आत्माका स्वरूप बताती है, मिथ्यात्वरूप 
नगरको भस्म करती है, सदगुरुकी वाणीको अ्रहण करती है चित्तमे 
स्थिरता पेंठा करती है, जगज्जीवोंके लिये हिंतकर होकर रहती है, 
त्रिकोकीनाथकी भक्तिमे अनुराग पंदा करती है, मुक्तिकी अभिलापा 
उत्पन्न करती है, यह सुवुद्धिका विछास मोक्षुक निकट आत्माको छे 
जाता हैं। ऐसी बुद्धि सम्यग्ज्ञानीको ही होती है । 
सम्यग्ज्ञानीका महत्व 


भेद-विज्ञानी ज्ञाता पुरुष राजाके समान रूप बनाये हुए है, वह अपने 
आत्मरूप स्वदेशकी रक्षाके अर्थ परिणासोंकी संभाल रखता है, 


जय पछाय झ्ानसार ]. ( २४५ ) [ मोक्ष तत्त 











और आत्म सत्ता भूमिरूप स्थानकों पहिचानता है। शम सबवद, 
नियेद अजुकक्‍म्पा आदिकी सेनाकों संभालनेमे प्रवीणता प्राप्त है, 
साम दाम दड मद आति क्लछाओम कुशल राज़ार समन है , 
तप, समिति गुप्ति परिपह जय धम अनुप्रेक्षा आदि अनेक रग 
घारण करता है। कमरप शपय्ुओंकों जीतनम उद्भधद वीर दै। 
भायारूप समम्त छोहफो चूर क्रनमे छोहकी तारे समान है । फम 
फ्टरप कॉसको ज़डस उसाटनमें प्रयछ क्सिनक समान है। कर्म- 
व दु सॉस बचानयाठा है. आत्म-पटार्थरूप चादीफों प्रहण करन 
और पर-पटार्थरूप घूछयो छोडनेमे रमन शोधा ( सुनार ) के समान 
$, पदार्थकों जैसा जानना है बेसा ही मानता है। भाष यह है कि 
हयको हय जानता दे और हय मानता है और उपात्यक्रों उपादय 
जानता है और उपाय मानता है। इस प्रफार एसो उत्तम प्रातोंफा 
आरापर धाराप्रगाही ज्ञाता है | 
ज्ञानी सावभोम होता हे 

ज्ञानी जीय चफ्वतीक समान है) क्योफि चम्बतों छत सटापी 
प्रथ्यीोकों साधफर घिजय पाता है ज्ञानी भी छद्दों द्रब्योंपर जीता 
डरा यज्ञाता दै चक्वती शत्रु समूहको नष्ट करता है ज्ञानी जीव 
विभाग परिणततिका नाश करता है ्वक्वर्तार पास नवनित्रि होती 
है, ज्ञानी भी श्ररण कीतन चितयन मेन बलन, ध्यान ल्युता 
समता एकता रूप नय भक्ति धारण करत हैं] चय्बर्तीर पास १० 
रज होत * ज्ञानियारों सम्कात्शेन, शान, चरित्रत भत्सुप १७ रत्न 


नव पदाथ न्ञानसार ] ( मछई ) [ मक्ष-तत्त 


ब् 


इस प्रकार प्राप्त होते दे जले--सम्यादशनके उपशम ९, क्षत्रोपशसम्त ६, 
क्षायक्‌ ३, ये त्तीन ज्ात्तके ्ति। शुति अवृधि, मन।पत्रव केवृछ में 
पात्र। चत्रत्रके सामरायिक्त छेद्ोमस्थामवीय प्रतिहार अिशुक्नि, 
सूक्ष्म साम्परात्र, यथास्य्राव ओर संयम्नासंग्रम उस प्रकार सत्र सिठ 
कर १४ जान पड़ते है। चक्रवर्तीकी पदरात्री विग्विजयकों जतेके 
लिय चुरकांत वच्च-रत्षाक्ता चुरा कक ज्ञाकि पूरततो हे ज्ञाता ज्ञनति- 
की भी सुबुद्धि पटरानी मोक्ष ज्ानेका झाइनल काम्रेकों महामोह छय 
वज़को चर देती है। चकरतरतीके हाथी, घोढ़े रथ पंवल् आदिक 
चतुरगित्ती सेना रहती है ।ज्वानी जीवोंके प्रत्यक्ष, परोक्ष जय; त्िक्षेत 
होते है। विशेष यह कि--चक्वरतीके शरीर होता है. परल्छु ज्ञानी 
जीव देहसे व्रिक्त होनेके कारण शरीर रहित होते हैं। इसल्यि 
ज्ञन्नी जीवोका पराक्रम चत्रवर्तके समान है| 
ज्ञानी जीवोंका मत्तम्य 

आत्म-अनुभवी जीव कहते हैं कि--हमारे अनुभवमे आत्म- 
खमभावसे विरुद्ध चिह्ोंका धारक कर्मोका फ्ला इस्ते अक्मा है वह 
आप ( कठ्न छप ) अप्त्तेको ( ऋरृझूप ) अपत्ते बाय ( कारणछूप ) 
अपतेमे ( झम्रिकरण ) ज़ानते हैं । दृत्मकी उत्पाद-न्यम्र ओर छुब 
यह तिम॒प्ता घाराश जो सुक्तते कहती हे; लो गे विकत्स व्यवहार 
नबते हैं मुक्तले सर्वधा प्लित््त है। में तो त्तिश्वय्य सबका विपन्र 
भूत शुक्क और अनन्त चेतत्य सूर्तिका धारक हैं। सेस मह सास 
सरेत एक छूप रहता है, कमी घटता बढ़ता नहीं है। 


जद पुदु्भ ज्ञासार] ( #?४७ ) [मोक्ष-त्त 


चेतना ऋक्षणका स्वरूप 


ओतत्य प्रदार्भ एकरूप हो हे, पर वर्शनगुणको तिराक्ार(१) चतना 
झौर आन गुणको साकार(>) चेतना कहत हे। अत थे सामान्य 
और ब्रिशेष वोतो एक्र चेतत्य ही के विकल्प है। पर ही द्रव्य 
रह है वैशेमिक आदि मतयाले आत्माम चेतन्यगुण तहीं मानतत हैं। 
खत इन्स जैज सनत्राढोंका फना है ि--अतनाका अभाव मानते- 
से द्वीन वोप पैटा होते हैं प्रयम्म तो छक्षणका नाश होता दे। दूसरे 
क्क्षपका नाश दोनेस म्रताका नाश हीता है, त्ीसर सत्ताका नाश 
दोनत मृछ क्र्तु दी करा नाह होता है, जत ज्ञीज द्रव्यफा स्वरूप 
जातक लिप घैतन्य दी का क्षवठ्स्वन है और आत्माका स्क्षण 
जषेब्नता है और क्षात्मा सत्ताम है फ्योक्ि खत्ता प्रमके ्रिना आत्म 
प्रदार्थ सिद्ध लहीं होता, सौर अपनी सत्ता प्रमाण बम्तु है, और 
बढ़ ठब्यक्ी अप्रत्ता तीतोंस मेव नहीं रफती, एक ही है । 


(३ ») परुर्मंक़ो जाननरे प्रहले पुरार्थर अस्तित्वश् ज्ो 
किचित भान होता है वह दर्शन है. दर्शन यद् नहीं जानवर क्रि- 
पदार्थ क्सि आकार व रगया दे बह तो सामान्य झस्तित्वमात्र 
जानता है इसोस दर्शनगुण निराफ़ार और सामान्य है. इसम मद्दा- 
सत्ता अश्वात सामान्य सत्ताफां प्रतिक्षान्ञ होताहै, जाकगा रग 
आविश चाता छान है इमस ज्ञात सार है झविकल्त है, हिऱेत 
आता है, झसलें अव्नतर सत्ता भात्ती बिशेत्र झत्ताका प्रतिग्नात् 


शो है 


नठ पदाथ तानसार ] ( न्थट८ ) [ मोक्ष-तन्च 


आत्मा नित्य ह 
ज्स प्रकार सुनारके ढवारा घढ्े जानेपर सोना गहनेके रूपमे हो 
जाता है, परन्तु गलानेस- फिर मुबर्ण ही कहलाता है. उसी प्रकार 
यह जीव अजीवरूप कर्मके निमित्तसे नाना वेप ( पर्याय | धारण 
करता है, परल्तु अन्य रूप नहीं हो जाता, क्योंकि अतत्यगुण कहीं 
चढा नही जाता। इसी कारण जीवको सब अवस्थाओम मुक्त 
ओर त्रह्म कहते है। जिस प्रकार नट अनेक स्वाग बनाता है और 
उस स्वार्गोके तमाशे देखकर छोग कोतृहरू सममते हैँ परन्तु वह 
जट अपने असली रूपसे कृत्रिम किये हुए वेषकों भिन्न जानता है. 
उसी प्रकार यह नटरूप चेतन राजा परढव्यफे निर्मित्तत अनेक 
विभाव पर्यायोंको प्राप्त होता है. परन्तु जब अन्तरग दृष्टि खोलकर 
अपने सत्य रूपछो देखता है, तव अन्य अवस्थाओको अपनी न मान 
कर अपनेको पृणत्रह्म मानता है। अतः जिसमें चंतन्य भाव दे वह 
चिदात्मा है, ओर जिसमे अन्यभाव है वह ओर बुछ ह अथांत्‌ 
अनात्मा है. चतल्यभाव डपादेय है और पर्रव्योके भावपर है-- 
त्यागने योग्य हे । 
मोक्षमागका साधक 
जिनके घटमे सुवुद्धिका उदय हुआ है, जो भोगोंसे सर्देव 
विरक्त रहते है। जिन्होंने शरीरादि परद्रव्योसे ममत्व हटाया है 
जो राग-ठ्वेष आदि भावोंसे रहित हैं। जो कभी घर और सम्पत्ति 
आहिसि छीन नहीं होते, जो सदा अपने आत्माको सर्वाड्र शुद् 


नत पटार्थ चानसार]. ( २४६ ) [ मोल तत्त्व 


पियारत है, जिनप मनमे कभी आउुटना व्याप्त नहीं होती वे ही 
जीय अलोययमे मोल मार्गेक साध हैं, तव फ्रि व चाह धरमे रहें या 
चनमे | 
साक्षफी समीपना 
जो सता यह विचारत है कि-मभरा आत्म पदार्थ चेत'य स्वरूप 
है, अड्रेय मम) एड्ध मौर पवित्र है जो राग, ठप और मोह्बो 
पुद्लका माटक समझता है। जो भोग सामग्रीज सयोग और 
पिय्रोगफी आपत्तियोफ़ों दइसकर कहत हैँ. फि--य॑ कर्मजनित हैं 
ह्समें श्मारा छुछ नहीं है एसा अनुभय जिन्हें सता रददता है उससा 
समीपम ही मोल है । 
साधु ओर चोरकी पहिचान 
झोकमे यद्द बात धसिद्ध है कि>जो ट्सरफ धनजो हर टेसा है उस 
अजशारी चोर तग डा कहत हैं, और वह अपगधी रण्टनीय होला 
$ और जो अपन घनको बर्तता है व” शाह महानन और समम- 
हार कहलाता है. उनकी प्रशसा की जाती है। स्सी प्रसार जो जीय 
वद्रद्रण्य अधाद शरीर और शरीर सम्बन्धी घेसन परराथोषों अपना 
मानता है थे उनम छीन होता दे पह मिश्यात्वी है वहा संसारके फ्टश 
पाता है ओर जो निवामाको अपना मानता है उस्तोका अनुभव 
परता है वह जानी है, बह मोजफा आनन्त प्राप्त करता दे | 


डब्य आर सत्ता 
जो परयायास उन्पन्न होता है कौर नष्ठ होता है पर तु स्वग्पस 


नंद पद्म जानसार ] ( +>४£० ) | मोक्ष-तत्त 


कज5 2 टच रस 5 ले कम रे हलीलड लत 


स्थिर रहता है, उसे क्रय कहते है; ओर द्रत्यके श्षेत्राकशाहको सत्ता 
कहते है। 


पटदव्योंकी सत्ताका स्वरूप 


आकाश द्रन्य एक ड्रै, उसकी सच्चा छोकाछोकरसे हे, धर्म दल्य 
एक है, उसकी सत्ता छोक-प्रमाणा है, अधम द्वत्य भी एक है दसकी 
सत्ता छोक प्रमाण है काल्‍के अणु असंख्यात है उसकी सत्ता अस्त- 
ख्यात है पुहल्कव्य अत्तुन्तानस्त है उसकी सत्ता अ्न्तानतस्त है 
जीवद्ून्य भी अनन्तानत्त्त है उत्तकी सत्ता सी अन्॒त्त्तानत्त है। इसे 
छह्दों दरन्योंकी सत्ताएं जुदी जुदी है, कोई सत्ता किसीसे मिलती 
जुलती नहीं, और त्त एक मेल होती दहै। निश्चयनयसे कोई 
किसीके आधीन नहीं सब स्वाधीन हे और यह क्रम अनादिकालसे 
चला आ रहा है। ऊपर कहे हुए ही छह द्रव्य है, इन्होंसे जगत्‌ 
उत्पन्न है, इन छहों द्रव्योंमि € अचेतन हैं एक चेतन द्रव्य ज्ञानमय 
है, किसीकी अनन्त सत्ता किसीसे कभी मिलती नहीं है। प्रत्येक 
सत्तामे अनन्त गुण समूह है, और अनन्त अवस्थाएं हैँ, इस प्रकार 
एकमे अनेक जानना योग्य है, यही स्थाह्मद है, यही सत्पुरुषीका 
अखण्ड कथन है, यही आनन्द वर्धक है, और यही ज्ञान मोक्षका 
कारण है। क्‍योंकि जिस प्रकार दधिके मथनेमे घीकी सत्ता साथी 
जाती है, औपधियोंकी हिक्रमतसे रसकी सत्ता है शाख्रोंमें जहा तहा 
सत्ताहीका कथन है; ज्ञानका सूर्य सत्तामे है, अम्ृतका पुज सत्ाम 
है, सत्राका छुपाता साककी सहत्ध्याके समात्त है, ओर सत्ताको 


तब पदार्थ झानमार ] ( #४९ ) [ मोक्ष बच्चे 


प्रयानता टना मपरकी सन्ध्याक़ सम्राज्ञ है। सत्ताका स्वाप ही 
मोक्ष है, स्ताशा शुठ्ना ही जन्म मरणारि टोपरूप संसार है, 
अपनी आत्म सत्ताक| न्‍ल्थन करनूस चतुगतिम भझटकना पड़ता 
£। नो आत्मु सत्ताए अनुभवम विराजमान है वही थरे्ट पुरुष दै 
और जो आत्मसत्तारों छोड पर अन्यती सत्ताकों प्रदण करता है 


प्री चोर और दम्यु है। 
तिविकदप शुद्ध सत्ता 


ज्िसम लौफ्कि रीतिआफ़ी न विविहैन निषेध है न पाप 
पुण्यफा फ्लैश है। न क्रियाती मनाही दे न राग द्वेप है ने ययर मोक्ष 
कै, । स्वामा है न सवक है, न ऊच नीचका दी कौइ मट है, न हो 
फुलाघार है, न हार जीत है, तगुर्दै न शिष्य है, न चलना 
फिरना है, न बमाधम है न क्सीफा शरण है। एसी शुद्ध सत्ता 
अनुभव रूप भृमिपर पाई जाती है, मगर तिसय' हत्यम समता 
नहीं है, जो सटा शरीर आदि परपताथौमर मप्र ही राताड़े तथा 
अपन आत्माकों प्दी जानता बद जीव निरन्तर अपराधी है, अपने 
आम स्परूपको न जानते वारा मफ़ापी ज़ीय मिथ्यावा है. बह 
अपनी भाक्ाया हिस्तक दै, हृदयश अत्त्या है, बढ झ्ञरीर क्षादि पर 
पद्मधोफों भारती माता है, जोर बसमत्थकों बढ़ाता है, आतज्नानकै 
बिता उसका प्‌ आत्मण हिख्मा है। उत्तरी मराक्ष सुसझी लाशा 
कुदी है ॥जाकों ज्ञात बिना शत्ार्की शक्ति अप्नवा वासत्य 
सिध्या है। 


नव पढाथ ज्ञानसार | ( जरुर ) [ माक्ष-तत्त 


मिथ्यात्वकी विपरीत द्ृवृत्ति 

सोना चाढी जो कि पहाडोंकी मिट्टी है उन्हे निञ्र सम्पत्ति कहता 
६, शुभ क्रियाको अमृत मानता ह और ज्ञानकों विष जानता हैं। 
अपने आत्मरूपको ग्रहण नहीं करता । शरीरादिको आत्मा मानता 
है, सातावेदनीय जनित छोकिक सुखमे आनन्द मानता हैं, और 
असाताके उदयकों आपत्‌ कहता है, क्रोध्की तलवार ले रक्खों 8, 
मानकी महदिरा पीकर वेठा है, मनमें मायाक्ी वक्रता है और छोभिक 
कचक्रमे पडा हुआ है। इस भाति अचेतनकी संगतिस चिढद्रप 
आत्मा सत्यसे परांमुख होकर असत्यमे ही उछम्का हुआ है । संसार- 
में भूत, वर्तमान ओर भविष्यन कालका धारा प्रवाह चक्र चल रहा है 
उसे कहता है कि मेरा दिन मेरी रात, मेरी घड़ी मेरा पहर है, कई 
किरकटका ढेर एकत्र करता है ओर कहता है कि यह मेरा मकान हे 
जिस प्रथ्वी-खण्ड पर निवास करके रहता दे उसे अपना नगर 
बताता है, इस प्रकार अचेतनकी सगतिस चिद्रृप आत्मा सत्यसे 
परामुख होकर असत्यमे उलक रहा दे | 


“ स्मदहृष्टिका सद्दिचार 
जिन जीवॉकी कुमति नष्ट हो गई है, जिनके हंढयमे ज्ञानका 
प्रकाश है, जिन्हे आत्मस्वरूपकी पहिचान है वे द्वी निर॒पराधी ओर 
श्रेष्ठ सनुष्य है। जिनकी धर्मध्यानरूप अग्निमे संशय, विमोह, विश्रम 
ये तीनो चृक्ष जल गये है, जिनकी सुदृष्टिके सन्मुख उदय रूपी कुत्ते 
भोंकते २ चले जाते है, वे ज्ञानखपी हाथी पर सवार हैँ जिसस कर्म 


नव पढाथ ज्ञानसार ] ( +*४३ ) [ मोक्ष तरय 


रपी घूछ उन तक नहीं पहचती जिनझे पिचारमें शाम्तज्ञानकी 
तरह उठती है जो सिद्धान्नमें प्रवाण हैं, जो आध्यात्मिक विधार 
पारगामी हैं] वही मोल मार्गी है वही पय्रित्र ह। सदा आत्म 
अनुभयक्रा रस दृढ करत है और आत्म अनुभगका पांटद्दी पढ़त है| 
जिनडी बुद्धि मुण ग्रहण करनमे चिमटीके समान है प्रिकधा सुनन 
क छिय जिनक कान पहुर है; मिनका चित्त पिप्कपट है जो शूटु, 
भाषण करत दे, जिनरी शोधादि रहित सौम्य दृष्टि है, स्वभावत एस 
ऋमक ह॑ मानो मोमसे इनकी रचना का गई है. जिन्दू आत्मध्यानकी 
शक्ति प्रगट हो गइ है, और परम समाधि सावनफों चिनका चित्त 
ज्त्साहित रहता दू वे ही माक्षमार्गी द, व हो पवित्र है, सरा आत्मा 
हो की स्टन छगी रहती दे । 
आत्म-समाधि 

आत्मा और आत्मानुभव य कहन मुननको दो है जब आत्म- 
व्यान प्रगट हो जाता है, तय आत्म रसिफ और आत्म रसका कोइ 
भेद नहीं रह ज्ञाता । बह आत्म प्रेमी जोप आत्म ज्ञानमें आनद 
मानना दे। मान छोड कर नमस्झार करता हे, स्तमना करता दे 
उपल्श मुनता है, ध्यान करता है जाप जपता है, पढ़ता है पढाता 
है ब्याग्यान दता दे इसको य शुभ क्रियाएँ है इन त्रियाओक 
करत-कर्त जहा आत्माका शुद्ध अनुभय हो जाता दे वंहा शुभोप- 
योग नहाँ रहता। शुभ क्रिया कर्ममंघमा कारण है और मोक्षरी 
प्राप्ति जात्म अनुभपम दे और जन मुनिराज प्रमाद दशाम गहत हैं 
तन डे प्रमाट टशाम शुभ क्याता अवलम्बत टेना ही पडता है। 


पंघ पंहोर्थ झ्वानसार). ( ४४४ ) | मोश-तं्लें 


मगर जहां तुम-अंधुभ प्रवृत्ति रूप प्रभाद मंदी रहता है, वहां स्वर 
की अपनों ही अंवतेःबर्मे अथार्त शुद्वापयी्ग होता हैं, इसेति स्पष्ट है 
कि प्रंमेहिकी उत्पत्ति मीक्ष मम बाधक हैं और जी मुंनि प्रमेर्टियर्त 
हीते हैं; वे गेंदकी तरह मीचेसे ऊँपरकी चेंढ्रते हैं और फिर भौचें 
गिरंत हैं; और जी प्रभादकों छोडेकेर स्वेस्वरेंपमें सांबवा्म हींते हैं, 
उमकों आत्म-देष्टिम भीक्षे विल्कुंछ पास ही दिखता है। सींधु दैशार्म 
छेंट॑वी शुर्णस्थान प्रेमतत मुंनिंका है और छेठैंते सार्तवेम और 
सॉतवर्स छुठवर्मे' अंसंख्यातें धांर घेंढनों गिरंता होता है। जे तेंके 
हैलेथमे प्रमंहठ रहता है त॑वे तके जीव पेराधीरनें १हंतो है, और जंवें 
प्रभोदकी शंक्ति नं? ही आती है तंथं शुद्ध अंधुर्मवकां उंद्ेय हींतो हे । 
अत' प्रमाद संसारका कारण है और अंजुमंच मीक्षेको कर है, 
प्रमादी जीव ससारकी और देखते हैं अर अप्रमाठी जीव मोक्षकी 
जऔीर देखते है। जी जीचे प्रभाही ओर अंछिसी है, जिनके चित्तमे 
कषमिक विकल्प उठते है, और जी आत्म-अंतु्भवर्त शिभिल हैं, उम॑से 
हवह्फाचरण धहुंते दूर रहता है। जी जीव प्रमोद सहित और 
अंजुरभवर्म शिधिल है, वे शैसीर आांदिम अंहँवृद्धि करेंते है. औरें. जी 
प्िंविकेल्पे अंसुंसवर्म रहते हैं उनके चिंसमें सेमेतो रेस सदी भेंरी 
रहती हैं। ली मंहासुनि विकल्प रहित हैं; अनुभव और शुंदट जीन 
देश सहित है, वे धीड़े ही संमंये कर्म रहित होकर मीछ प्रति 
करते है । " 

शाससें संघ जीते एक स्रेकारेक भासते हैं 

जैसे पंहाडपर चढ़े हुए धनुष्यंकी भीचेका मंछुध्ये छोटी दीखेंती 


पत्र पंदरर्ध शानसार]. ( ४४६६ ) [ भीक्ष कत्ल 


है, भीई नीचेके भ॑नुप्यंकोी पहँडिष( चंढी हुआ भनुप्य छोटे दीख 
घईहा है। परे मेवे वह भीचे आंत दे पैवे टीमीका भ्रम हंटे लाता 
है और विषे#ती मिल मती है; उसी प्रकार ऊेची भंध्तके एपनेवॉर्ल 
अंगिक्षती मंपुर्प्यकी भंद धंनुप्य॑ हुप्छे दीछ॑ते हैं। और धर्वकों घह 
अभिशाती हैर्न्ट हीपती है. धरस्तु ज॑ंघ सीम॑कों उदय हीती दे तैते 
पात्र कंपीय गर्ल जानिते समता मगट हीती है, मम कोइ छोटा 
धह भहीं दीखंती; संप्र जीवे समान भौसते हैं । 


अभिभीनी भौवकी दशों 

जो कर्माका तौम्न वैध याथे हुए हैं, गुंणोकामर्म म् जानकर दोपफो 
हो गुण सम्रमत हैं। ण॑त्यन्त अंनुचिते और पापमय मार्ग प्रहण 
करत है। नप्न और विनीत चित्त नहों होता धुपस भी अधिक 
गर्भ रत है और इन्द्रिय ज्ञानहीम भूले रहते हैं। संसारको 
दिखानक ल्यि पक आसमस बेठत हैँ या पड़े रहत हैं मौन भी 
रम्पत हैं, महस्त समफकर कोइ पन्‍्हें नमम्काए कर तो उत्तरके लिये 
अंग हक हों दिखते; भामों पत्थरकी दिगरसी है, देंसनेमें भयंकर 
है; मंसाए मागक घट़ाल बाऊे हैं मायाचरणमें परिपेक दुशा प्राप्त नें, 
ऐस जीव अभिमानी द्वीत हैं। और उनको एसी घराब दशा 
होती है! 





है।ती जीवोकी दशा 
जो भनमें धंटेवे धेने (लेन बी हैं, संधार संमु॥ते पार हीतैया& 
है सब प्रकार॒+ भयोंफो नष्ट करन वाठ दें, महायोद्धा संमोने धंम्ते 


नव पदाथ तानसार ] (38 --] [ मोल्न-तत्तत 


उत्साहित रहते है. विपय वासनाओकोी जलाने रहते हू. निरन्तर 
आत्गहितिका बिल्तवन करते रहते है, सुख आास्निकी गतिमें कदम 
बद्ाते रहते है; संद्गुणेकी ज्योति प्रकाशित हे, आत्मस्वरूपमे रुचि 
रखते है, सब नयांका रहस्य जानते है, क्षमावात तो ऐसे हैं कि सबके 
छोटे भाई बन कर रहते है, ओर उनकी सपरी खोटी बाते सहते है 
मनकी कुटिल्ताको छोड़कर सरल चित्त हो रहे है, दुःख ओर 
सन्तापके राहमे कभी नहीं चलते। सदा आत्म-स्वरूपमें विश्वास 
किया करते हे. ऐसे पुरुष महा-अनुभवीं ओर तानी कहछाते है । 
सम्यक्ली जीवोंकी महिमा 

जहा शुभाचारकी प्रद्धत्ति नहीं है वहा निर्विकल्प अनुभव पद 
रहता है, जो वाद्य ओर अभ्यन्तर परिग्रह छोडकर मन, वचन: 
कायके तीनों थोगोंका निम्रह करके बंध परम्पराक्ा संवर करते है। 
जिन्हे राग, ठेंप, मोह नहों रह गया है, वे साक्षान मोक्ष मार्गके 
सन्मुख रहते है. जो पूव बचके उदयमे ममत्व नहीं करते पुण्य-पाप- 
को समान जानते है, भीतर ओर वाहरमे निविकार रहते है, जिनके 
सम्यग्दशेन, ज्ञान और चरित्र उन्नतिपर है जिनकी दशा स्वाभाविकतया 
ऐसी है, उन्हे आत्म-स्वरूपकी दुविधा क्‍्योंकर हो सकती है ९ वे 
मुनि क्षपक ओेणीपर चढ़कर केवली मगवान्‌ वन जाते हैं, जो इस 
प्रकार आठों कर्मोको क्षय करके तथा कर्म वनको जछाकर परिपूर्ण 
हो गये हैं, उनकी महिमाकों जो जानता है उन्हें पुनः पुनः 
नमस्कार है। 


नब पदार्थ झानसार ] ( २४७ ) [ मोल तत्व 


सोक्षप्राप्तिका क्रम 

आत्माम शुद्धताफा अकुर प्रगट हुआ है, मिथ्यात् जड़-मूटठस 
हट गया है, शुक्षपक्षर चन्द्रमाझे समान क्रमश ज्ञानका उठय बढ़ा दै, 
पत्रलत्ञानका प्रसाश हुआ है, आत्माऊा नित्य और पूर्ण आनन्दमय 
स्वभाव भासन ढगा है मनुप्यमी आयु और क्मस्थिति पूर्ण हो गइ 
$। मलुप्यक्री गतिका अभाय दो गया दे, और पृण परमात्मा बना । 
शूस प्रकार सर्वशे्ठतम सद्दिमा प्राप्त करर पानीरी बृत्से समुद्र होनके 
समान अविचल, असड निभय और अक्षय जीव पदार्थ समारमे 
जययान हो जाता दे; और ज्ञानाबरणीय फर्मफे अभारस फ्वछसान, 
दशनायरणीय क्मय अभारसे फ्पठटशन बंदनीय कर्मप अभायस 
निरायायता, मोहगीय फर्मर अभायसे अटछ अवगाहना, नामर्भप 
अभाय्त अगुस्लयुत्व, और अन्नराय कमय नष्ट होनस अनन्तयाय 
प्रगट होता है । इस प्रसार सिद्धभगयानम अष्टक्मे न होनस 
आप्टगुण प्रगट हे जात है| 


मोक्षफे नकः हार 
(८) सापयत्प्ररूपगाहार, (२) द्रव्यप्रमागवारग, (३) सेन 
प्रमाणदार ( ०) रुपशनाद्वार (») काठद्वार, ( £ ) अन्नरद्दार 
(७) भागद्वार, ( ८) भायद्वार, ( ६ ) अल्पयडुटादार । 
सत्पदप्रूपणाद्वार (१) 
मोक्ष शायत है, अत अनारियाल्स जीय मोज़ प्राम फरत रहने 


हैं अतीतया््म भी जोर मोसम जान रह आगामी कालम ज्ञात 
8 


सव पढाथ घानसार ). ( रू(८य ) [ मोक्ष-तत्तत 


रहेंगे, वर्तमानकालमे जाते है. मोक्ष सन अर्थात विद्यमान है क्योंकि 
उसका वाचक एक पद है, आकाशके फलकी तरह वह अविद्यमान 
नहीं है, मागणाअं द्वारा माक्षकी प्रत््पणा [ विचार | किया जाता 
एक पदका वाच्य अथ अवश्य होता है, जसे घट-पट आदि एक पदे- 
पाले शब्द है, उनका वाच्य-अथ भी विद्यमान दे, इसी प्रकार दो 
पव्वाले शब्दांक भी बाच्य-अथ होते ह, और नहीं भी होते ! जेसे 
पोश्गा महिपसशंय ये शब्द दो दो पदोस बनते है इनका वाच्याथ 
'गायका सीग भंसका सींग! प्रसिद्ठ है, परन्तु 'खरश्ध/ग' और “अश्व- 
नमग' ये दानो शब्द भा दो दो पदास बनाये गये हू परन्तु इनक 
वाच्याथ 'गधके सींग' 'घोड़ेक सीग!ः अविद्यमान है। इसी प्रकार 
मोक्ष शब्द एक पढ युक्त होनेपर भी उसका वाच्यार्थ भी घट पट आदि 
पदार्थोकी साति विद्यमान है, इस प्रकार अनुमान प्रमाणसे 'मोक्ष' है 
यह बात सिद्ध होती है । 


किन मार्गणाओंसे मोक्ष होता है ? 
मनुण्यगति, पंचेन्द्रियजाति, शत्रसकाय, भवसिद्धिक. संज्ञी यथा- 
ख्यातचरित्र, क्षायिक-सम्यक्त्व, अनाहार, केवलदर्शन और केवल्ल्ञान 
इन दश मार्गणाओ हारा मोक्ल होता है शेप मार्गणाओं छ्वारा नहीं । 
मागंणा किसे कहते हैं ? 
सम्पूर्ण जीवद्रन्यका जिसके द्वारा विचार किया जाय उसे 'मागंणा 


कहते है। मार्गणाओंके मूलभूत १४ सेद है और उत्तर भेद दर है 
जो बंध तत्त्वमे कह आये है । 


भव पटर्थ ज्ञासार] ( २४६ ) [ मोक्ष-तत्त्त 


१-नातिमार्गणा--नरक, तियंभ्व, मनुप्य और दब इन चार 
गतिओमस सिर्फ मनुष्यगतिस मोखफ़ी साधना कर सत्ता है अन्य 
तीन गतिअसि नहीं। 

२- इन्द्रियमागणा--इसक पांच भद्‌ है, एसन्द्रिय द्वीन्द्रिय, 
जान्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और प्चोद्रिय। इनमेस पच्ेच्द्रियद्वारसे 
मोक्ष होता है, अथात्‌ पाचोइन्द्रिय पाया हुआ जीपही मोक्ष जाता है। 

३- कायमार्गणा--क ६ भेद है, एथ्वीकाय, अपकाय तजम्काय, 
बायुक्य, वनस्पतिफाय और उसकराय | इनमेसे उसफरायक पयायर 
जीय मोक्ष जात है, अन्यकायर नहीं। 

४-भयसिद्धिक मार्गणा-के दो सेट है, भज्य और अभज्य। 
इनमेस भव्य जीप मोक्ष जात है. अभब्य नहीं । 

४-सल्लीमागणा--क दो भेद है. सज्ञीमागणा और असज्ञी-- 
मार्गणा । इनमसे संज्ञीजीय मोक्ष जात हैं, असज्ी नहीं । 

#-चरित्रमागणा--व' ५ मेट है। सामायिक, छेंदोपस्थाप 
नीय,परिदारतिशुद्धिसपक्ष्म-सम्पराय और यथार यात, इनमस यथाय्यात 
चरित्रका छाभ होनेपर जीय मोक्ष जाता दे, अन्य चरिय्से पहीं। 

७--सम्यफ्त्थ मार्गगाके--पाच सेद्‌ हैं, औपशमिऊ, सास्वादन, 
क्षायोपशमिकर बंदर और क्षायिक्र। इनमेस क्षायिक्त सम्यक्त्वका 
लाभ होनेपर जीवऊ़ो मोस प्राप्त होता है अन्य सम्यक्‍्त्वसे नहीं | 

८--अनाहर मार्गणा-के दो भद्‌ है, आहारक और अनाहा- 


रक। इनमेस अनाहारक जीयको मोक्ष होता है, आहारक अथात 
आहार क्रनेवाल्फो नहीं | 


लव पदाथ ज्ञानसार ] ( २६० ) [ मोक्ष-तत्त 


सच्चे रे अध्ट ] ह्भ्टप्ल्न्कू 5 


--ज्ञान सार्गणा--के £ भेद । मति, अति, अवधि. मन 
पर्यव और केवलुज्नान | इनमेसे केवलज्ञान होनेपर मोक्ष होता है, 
अन्य ज्ञानसे नहीं | 

१०--दुर्शन सार्गणा--के चार भेद हैं, चल्लुद्शन। अचप्लुदशेन, 
अवधिदर्शन; केवलद््शन । इनमेसे केवलदर्शन होनेसे सोक्ष होता है 
अन्य दुशनसे नहीं । 
द्रव्यप्रमाण (२) 
द्रव्य प्रमाणके विचारसे सिद्धोके जीवद्रब्य अनन्त हैं। अभय 
जीवोंसे सिद्ध भगवान अनन्तगुण अधिक है, और भव्य जीवोंके 
अनन्तवे भागसे हैं, अर्थात्‌ ससारी जीवोंसे सिद्ध अनन्तगुण ल्युन- 
तर है। 
क्षेत्र द्वार (३) 
लोकाकाशके असंख्यातवे भागमे एक सिद्ध रहता है, उसी 
प्रकार अनन्त सिद्ध भी छोकाकाशके असंख्यातवे भागमें रहते हैं, 
परन्तु एक सिद्धसे व्याप्त क्षेत्रकी अपेक्षा अनन्त सिद्धोंसे व्याप्त क्षेत्र- 
का परिमाण अधिक है | 
सिद्ध परमात्मा सिद्धालयके ऊपरी भागमे विराजमान है, सिद्ध- 
शिछा ४४ छक्ष योजनकी छम्वी और चौड़ी है, मध्यमे आठ योजन- 
की मोटी दुल्दार है, वह्‌ अन्तमे किनारेपर आकर मक्‍्खीकी पाख 
जंसी पतछी रह गई है। उसका आकार ओंधी छत्नीकी तरह है। 
श्वेतवर्ण मय है। १४२३०२४६ योजनसे कुछ अधिककी परिधि 


नद पदार्थ शञायसार] ( #॑/ ) [ मोक्षझतत्त 


है। मिस्र एक योजन ऊपर अलोक है, उसी योजनक ऊपरपे 
बोशर छठय भागमे और छोक्क अप्र भागमें अनन्तसिद्ध भगवान्‌ 
पिराजमात हैं। 


स्पर्शनाढार (४) 
जीय फर्मस्त मुकः दोफर जिस आभाश क्षेत्रम रहत दे उस 
सिद्धक्षेत्र ऋत है । रस सिद्धास्राश क्षेत्रता प्रमाण ४७४००००० 
योधन ट्म्या है तय दी चौड़ा है। उस क्षेत्रम विधान सिद्धोंप 
नभीपे ऊपर मौर चारो ओर आराश प्रर्श छम हुए ह। इसलिये 
सेप्रशा अप मिद्ठ जीयपेंफी स्पर्शना अधिक है। 


कालद्वार (५) 


एक सिद्धफी अपलास याल साटि अनत है। जिस समय जो 
ज्ञाय मार गया बह पाछ उस जीयय टल्थि मोसका आदिए फिर 
जम जीयया मोकगतिस पतन नहीं होता अव अनन्त है। 

सत्र सिद्ापी अपक्षाम यियार तो मोलझार अनारि अनात 
वयोरि याद नहीं पाया जा सकता ज्ि-अमुक भी संत प्रथम 
गुण हुआ अथाव "सम पहरे योइ जाय मुत्त ने था। 

अन्तरद्पार (८६) 

झल्ता उस बनते है *यटि पिंड अपी अवस्थास पमित होकर 

दूसरे थाति धारण फरापक बाट किए मिद्धे व्रत यर।. मगर यह 


5 हि. वि 
दे पहाँ सझत"] व्योदि मसिटगलिए अतिरिक्त अन्यगति पानगा 
के ३ मिमित हा मात या गयात। ब्सल्पि कथित आतर मोधाप 


सब पढार्थ ज्ञाससार]. ( #२ ) [ मोक्ष-तत्तत 


नहीं है, अथवा सिद्धोमि परस्पर क्षेत्र अन्तर नहीं ढे; क्योंकि 
जहा एक सिद्ध है, वही अनन्त सिद्ध हे. काल्यत और श्षेत्रक्कत दोनों 
अन्तर सिद्धोमे नहीं हैं, केंबलतान; फेवलदशन सम्बन्धी अल्तर 
सिद्धेंमि कुछ भी नहीं है । 
भागद्वार (७) 
भतीत, अनागत और बतेमान इन तीनो का्लोमे यदि कोई 
व्यक्ति लानीस सिद्धोंफ विपयमे प्रश्न करे तत्र ज्ञानी यही उत्तर देगा 
फि--“असख्य निगोद है. और प्रत्येक निगोंदम जीवोंकी संख्या 
अनन्त है, उनमेसे एक निगोदका अनन्तवा भाग सोक्ष पा चुका” 
उसे भाग द्वार कहते हैं । 
सावहुवार (८) 
क्षायिक और पारिणामिकर भेद्स रिद्धोंमि दो भाव होते हैं. दाने, 
लाभ- भोग उपभोग. वीर्य, सम्यवर्व; चरित्र, के इल्ज्ञानके भेदोसे 
क्षायिकके ६ भेद है। केवलज्ञान और केवलदर्शनके अतिरिक्त 
सात क्षायिक भाव सिद्धोंम नहीं होते । इसी प्रकारसे जीवितत्यको 
छोड़कर अन्य दो पारिणामिक भाव भी नहीं होते । 
क्षायिकभाव किसे कहते हैं ? 
किसी कर्मके क्षयले होनेवाले भावक्रो क्षायकरभाव कहते हद 


भैनसे हि 


पारिणामिकभाव कौनसे है ९? 


भव्यत्व, अभव्यत्व और जीवितन्य ये तीन पारिणामिक- 
भाव है । - 


नव पटाथ झानसार].. ( ४३) | मोश्ष-तत्त्व 


मिद्दाम ज्ञास, टर्शन, चरिय और वोये रूप ४ भाय प्राण पाये 
ज्ञान । $ इन्ट्रिएँ, मनोबल बचनयऊ काययछ श्ासोच्टयास 
और आयु य २० हश द्राय प्राणदै। जो सिद्दोमे नहीं होत। 
ज्पशम क्षय और क्षयोपशमकी अपभा न रपन बारे जीयय' स्वमाय 
को पारिणामिक साय कद्दत है। 


अल्पवहलवद्वार (६) 


नपुसर सिद्ध स्रन फम द्वोत है, सससे स्री सिद्ध सरयातगुण 
आपिर £, खीलिंग मिह्॒स पुरपेलिय सिद्ध सस्यातगुण अधि ह। 
सम प्रकार यट सक्षेपस नेय सत्य वितरण कहा गया है । 

नपु सफ नो प्रशाग्प होते हैं जममिद् और कृत्रिम) जम 
मिद्ध एपु सझरों मोल नहों हीता। रप्रिम नपु सत्र ए७ समयम 
जाप 4० सत्र मो जात है एफ समयम उत्दृष्ट २० स्रिए भोज 
लाती #, और पुरुष एप समयम रपट ९८८ तया मो ज्ञात#] 

या संत डत्य रिंगरी अपका कहा गया £ भायत्िगयी अपवया 
में का प्यादि भावटिंगी ( सही ) जीव यभा सिद्ध यहाँ 

_ला। याम्तरम सीना टियाझों लय यरपा की भीय सिद्ध प४ 

पात है। 

यरि चार विसलर लिए होते रहें ता आद समय नये हुस 
प्रगार मिद्ध ह१7॥ 

(४) प्रषम समयम / ८६ (+) हापर समयम 7२६, (३) तौसर 
समय ६४, (०) थे थे समयप ८४ (७) पायव समयमे ७० ( ) 


3 4 


नापदात लानसार |. ( न्‍ठ|४ ) [ मोत्नजत्व 


पु के न ध्ड 6 
दा समयमे 4०७, (<) सादवे समयम ४८७ (८) आाठव समयमे इन 
कर हक छत प्िर: +#- जी नि आंदयगां कार 
फिर सदध समगभ उजवध्य हों थिरग शो जायगा, ओर बंद विश 

र च्क डा हि जैन! चधडाए & 

सी उमस्य छू समय मादा का होना £ लाश उल्फट्ट ६ सास शक 

् क्र्या मिद्>ाफ़ी वृटगाड प् ध्द ४. किक चु/] श रे क्या वि नहीं 

रसश्त्ता)] क्या सिद्धाक़ी अदगाउना थी होता १ हों कया नहा । 
कब्र 

जनन्य + होगा आठ भगुर, माजाम ० शिश सोल्े अगुल, 


इत्ाए ६४६ घरमप ६५ खूगल प्रमाण 3  अ कि: 5 चगा टर्न >> लि 
उठाए ६६३ घनप इन शत प्रभाग सिद्धाल अचगारना दाता है ६ 


सम्यचत्वका परिणाम 


यदि मात्र अन्तमु #त सके सिख जीवड़ा परिणाम सम्पक्त्वदूप 
ही गया हो, उस जीवकोी अधथंपूठछ परावत सनक संसारमे अमंगे 
दारना शप रहेया। तत्पश्चान अब्णय मोतन्न जाथगा | 


[अप 


यह काल परिणाम उस जीवफे लिये फहा गयाई, जिसने बहुतली 





आशाननाकी हां या करने बाला हो। शुद्ध सम्ध्त्वका आरधर्क 
जीघ तो उसी जन्मसे या तीसरे जन्मस तथा कोई उ-८ जत्मसे 
सोक्षकों प्राप्त कर लेता हे | 

अनन्त अवसर्पिणी उत्सपिंणी ब्यतीत होने पर एक कुल 
परावनन! होता है। इस प्रकार अनन्त पूदछ परावतन पहले हों 
चुके है तथा अनन्तगुण भविष्य होगे | 


सिद्ध १५ प्रकारसे होते हें 


, नध पलर्थ चानमार]_ ( २६» ) [ मोक्ष-्तत्त 


(०) साप्राल्य कयही 'झवित-अतीयक्श सिद्ध! दोत दै 
मोठम जादि । 

(३) घतुरिय संत्रकी स्थापना करनव बा जी मुक्ति पात ई वे 
होर्धसिट' # 

(2) चतुवित संबर्सी स्थापना होनस परे जो मो पाने व 
अनीर्धथसिद! मेस--मरट्वों आरि। 

(५) एृहम्थपा बषमे जा मोक्ष होत दे व 'गृहिल्गिसिंट!। जस 
मरटबी माता । 

(४) सन्‍्यासों। आदि अस्य बयण्युत्त सापुर्थोष मोक्ष होनको 
अन्यगिंगसिद्ध! कहते है 

(७) अपन बपम रहनर विन्दान मुक्ति पाद् हो व 'खथलिगसिद! 
द्ोत हैं * 

(८२) ग्योलिगर्सिद्ध प्रन्टनेयाला आरि। 

(५) 'पुरणलिससिद! शजसुइसार कस 

(६२०) “टपृसा लिमिट! । 

(०१) छिसो अनिय परशाश्यों हयपर वियार करत फरत 
जिन्हे शाय हो गया हो घायाए पय्थ्याओरों पाकर सिल हुए हों 
ये ध्ापकपुद्रसिंद जस बरशंद आरि। 

(४ ०-) डिना धपराशय पूछ ज्षमश संम्दाश जाप्त शालपर 
हिस्श ज्ञात हज और मिद्ध हुए द्य +्ययउटमिट' होव #। 
कत कपिल मुति । 

(१३ गुरर पिन शञाय पापर जा मिट्ट होतहे थे 'दुटपो 
दि लिड़कीव है) 


नव पदाथ श्ञानसार ] ( झद्र 


*६)]% 


) [ मोक्ष-तन्च 


(५४) एक समयमे एक्र ही मोक्ष ज्ञानेब्राछे शगकसिद्ध' जेसे 
महावीर । 

(१५) एक समयग्मे अनेक मुक्त होनेवाले 'अनेकसिद्ध' हज 
सठेवजी आदि | 


हि | 


क्रप- 


उस प्रकार नव रक््कके स्वरपत्रों जो भच्य जीव भलीभांति 
जान छेता है उसकी ही सम्बम्त्वह्प्टि स्थिर रह सकतो है। जिन 
चीतरासफरे वचन सत्य है जिसकी यह बुद्धि हे उसीफा सम्यक्त्व 
अचल है, अतः नव पदार्थका प्रण स्वर्प समझ कर सम्यक्त्वको 
विशुद्ध करते हुए भेद-दिन्तानको पाकर मोक्षक्रा आराधन करना 
चाहिये। 


बी ् 


इति माक्ष-तत्त । 
ध्ग्-प 


इति धब पदार्थ ज्ञाससार सम्पूर्ण । 





परिशिष्ट नं० १ 


तीनकरणफी व्याग्या 

यह ज्ञीय अनादिसालम मिथ्यात्वी रहा है, पर'तु कालटव्घिफो 
पाकर तीन करणेंफो प्राप्त करता दे व यथाप्रवृत्तिस्ग्ण, अपूनक्रण, 
अनिपृत्तिसरणके भत्से प्रसिद्ध है। 

यथाप्रकृत्तिकरण 

ज्ञानापरणीय ९, दशनायरणीय २०, वहनीय ३, अन्तराय ०2 
हल 2 क्मका ३ कोटाजोटी सागगोपमकी स्थिति 8ै। उसमस 
२६ कोटासोटी सपानक्रे अन/तर ४ कोटाशोटी शेष रखता दै। 
नथा नामक्म, गोसक्म टन ठो कम की बीस २० कोटाझोटी सागरोप 
मकी स्थिति है, उसम्र /६ कोटाक़ोटी क्षय करता है और / कोटा- 
फोदी रखता है और मोहयीय कमी ७ कोटाकोटी सागरोपमफा 
स्थिति है, रसम *६ योटायोटी स्य करता है शेपम एक कांटाकाटी 
रखता है। इस रोतिस मात्र एक आयुफमकोीं छाडफर खासी सात 
फर्मोकी एय' पत्पोपमके अम॑स्यासय भाग फ्म एके काटायोट़ी 
सागरोपमझी स्थिति रसस्नथारा प्राणी बैरायरूप स्टसीन परिणाम 
हॉनपर यथाप्रग्नक्तिरुरण दरता है।इस प्रयम कग्णरों संता पे 
डिय जीए अनन्तायार यरताह 


[% 
अपूृर्वकरण 

उस एक कोटाकोटी सागरोपमक्री स्थितिमेसे एक  मुहुतमे 
भनादि मिथ्यात्व जो कि अनन्तानुब्न्धीकी चाकडी डे उसे क्षय 
करनेके लिये अतानकों हेय समझकर जब दोडता है. तथा उपादेय 
न्ानका आदरण करता है. और उसमे वाछ्धाकी अपूचता उत्पन्न होती 
है क्याकि प्रथम ऐस परिणाम कभी भी नहीं आये थे; इस कारण 
इसे अपूर्वकरण कहा है. यह दूसरा करण सम्पक्त्व वार्क जीवकों 

यथायोग्य होता है । 

अनिवृत्तिकरण 
वह मुहर्तरूप स्थितिको क्षय करके निर्मेलओर शुद्ध सम्यस्त्वको 
पाता है, मिध्यात्वका उदय मिटनेपर जीव उपशम सम्बक्त्वको प्राप्त 
करता है। यही परिणाम अनिन्षत्तिकारण है । इस करण के 
हानेपर गअन्थी भेद होना समझा जाता है । इस भाति मिथ्यात्वका 
उदय मिटनेपर ही जीव सम्यक्त्वको पाता है, उस सम्यफ्त्व-श्रद्धाके 
दो भेद है। एक व्यवहारसम्यक्त्व, दूसरा निश्चय | अहन वीतराग 
देव, सुसाधु निम्न थगुरु, सर्वज्न कथित धर्म, जिस आगममे ७ नय; 
प्रयक्ष और परोक्ष प्रमाण चार निश्षेपों द्वारा निश्चित करके जो 
श्रद्धान किया जाता है वह व्यवहार सम्यक्त्व कहलाता है। यह पुण्यका 
तथा धर्म प्रगट होनेका कारण है। इस ढंगकी रुचि ज्ञानके विना 
भी अनेक जीवोमे पदा हो सकतो है । 

निश्चय सम्यफ्त्व आने पर वह निमश्चयदेव अपने ही आत्माकों 
जानता है, जीव निप्पन्नस्वरूपी सिद्ध है, तत्वमे रमण करनेवाले गुरुको 


[3 ] 
भी अपन आयमे ही दसता है। अपन जीयफ स्वभायत्ों ही निम्वय 
धरम समझता दे। यह श्रद्धान मोक्षरी कारण है, फ्योकि जीयर 
स्वरूपरो पहचाने विना कमोरा क्षय नहीं होता अत इसी पुद्ध 
अद्वानका नाम निश्चय सम्यक्त्य है । 


परिशिष्ट न० २ 
पिद््द्यार 


(9) पहली नरकके निक्‍्टे एफ़ समयम २० सिद्ध होत है। 
(०) हसरी नग्कके निक्‍े. + ९० कर 

(3) तीसरी नरकफ्क निक्‍रे ,. १५० # 

(2) चौधी नरक निकले ,, के 

(६) भयनपति दबया निकल »$. १०. + 

(.) भयनपति हजोफे निक्‍्ठे » ५ 
(७) प्ृथ्वीप निबार 9 
(८) पानीश नियर डे हे 
(६) वनेस्पतिय निऊएऐ क ”-फ 

(००) एचद्रिय तियेच सर्भ चप निकट एफ समयम १० सिद्दहोवहिं 


(११) तियय सखी निकले (०. #ऋ 
(१२) मनुष्य पुरपक निकर ९० 

(५३) मनुष्य खीे निये 7०. ., 
(४४) व्यतरलवत्र निया? के १०. $ 


(१३) ध्यतरलवीप' फियरे ञ 2 अर 


[ ४ । 

(१६) ज्यातिपीदेवके निकले एफ समयसे 7० सिद्ध होते है 
(१७) ज्योतिपीदेवीफ निकले. +. २०. # 
(८) वमानिकदेवके निकठि...... (४०८ 
(५६) वेमानिकदेवीके निकठि. «». २७ «४ 
(२०) स्वलिंगी सिद्ध हां तो १८८ सिद्ध होते है । 
(२१) अन्यलिंगी सिद्ध हों तो १५. - 

श०) गृहम्थलिंग सिद्ध हों नो 2४ 

२३) स्रीलिगम २० सिद्ध होते है । 

(२४) पुरुपलिंगमे १०८. «५ 

२८) नपुसकलिंगम १० 
(२$) ऊध्वेछोकमे 2 ० 
(२७) अधघोलोकम २० 
(?८) तिछ॑लोकम ९ व्प « 
(२६) उत्कृष्ट अवगाहनाचालं एक समय दो सिद्ध होते है। 
(३०) जघन्य अवगाहनावाले १ समयम ४ सिद्ध होते है। 
(३१) सध्यम अवगाहनावाले १ समयमे १०८ सिद्ध होते है । 
(३२) समुद्रम २ सिद्ध होते है । 

३३) नदी आहठि शेप जलमे ३ सिद्ध होते है 

(३४) वीथमे श्ग्प 
(३४) अती्थमे १० 
(३६) त्तीथकर २० 
(३७) अतीथंकर १०८ 


